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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this Part in order that it may be filled as a separate compilation 

भाग II - खण्ड 3 - उप- खण ( ii ) 

___ PART II - Section 3 - Sub - section ( ii ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रानयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा आरी किये गए सांविधिक प्रादेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence ) by Central Authorities 

( other than the Administrations of Union Territories ) 


भारत निर्वाचन आयोग 

प्रादेश 

नई दिल्ली , 23 नवम्बर, 1977 
का० प्रा० 3981 — यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मार्च, 1977 में हुए केरल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के 
लिए 87--कन्जीराप्पाली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री अब्राहम बाफो, कदमपक्षा, पाराथोछे , साकपर फन्जीराप्पाली , लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तया तद्धीन बमाए गए नियमों द्वारा 
प्रपेक्षिन अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी होखा दाखिल करने में असफल 
रहे हैं । 
__ _ और , यतः , उक्त उम्मीदवार ने , उमे सम्यक सूचनाएं दिये जाने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या म्यायौचित्य नहीं 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

ORDER 
New Delhi , the 23rd November, 1977 
S. 0 . 3981.--- Whereas the Flection Commission is satisfied 
that Shri Abraham Chacko , Kadamapuzha, Parathode P . O . 
Kanjirappally , a contesting candidate for general ele tion to 
the Kerala Legis ative Assembly held in March, 1977 f. om 
87-Kanjirappally constituency , has failed to lodge an account 
of his election expenscs as required by the Rep .esentation of 
the People Act, 1951 , and the Rules made thereunder %3B 

And whereas the said candidate, cven after due notices , 
has not given any reason or explana iun for the failuic and 
the Election Commission is suiisfied that he has no good 
rcason or justification for such failure ; 

Now , therefore, in pursuance of section 10A of the snid 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Abrahem Chacko to be disqualified for beirg chosen a , and 
for being a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a Statc for a 
peifod of three years from the date of this order . 

[ No. KL-LA / 87 / 77] 
प्रादेश 
नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1977 


प्रमः प्रय , उपस अधिनियम की धारा 10 -क के अनसरण में निर्वाचन 
आयोग एतद्वारा उफ्न श्री प्रबाहम चाको को संसद के किमी भी सदन के 
या किसी राज्य को विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
आने और होने के लिए इस आवेश की तारीख से तीन वर्ष की कालानषि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं० केरल-पि०स० / 87177] 
124GI / 77 - 1 

( 4461 ) 


कामा० 3982 - यत:, निर्वाचन पायोग का समाधान हो गया है कि 
मार्च, 1977 में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 
67 - लोहन्गाललर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
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[PART II _ SEC. 3( 11)] 


ORDER 
S . O , 3983.- .- Whereas the Election Commission is satisfied 
ibal Shu Sode Ramalah , Walfordpeta Kupavaram PO , 
Bhadrachalam Taluk , Khammam District, (Andhra Pradesh ), 
a contesting candidate for tho general election held in March , 
1977 to the House of the People from 5, Bhadrachalam (ST ) 
constituency, has failed to lodge an count of his election 
cxpenses 3 required by the Representation of the People Act, 
1951 , and the Rules made thercunder , 


श्री नेलीपाराबिस वासु, नेलीपाराबिल बीयू, पी थेम्बसुर डाकघर वाया हरीयाव 
कामपाल्सुर, जिला विचुर, केरल राज्य , लोफ प्रतिनिधित्व अधिनियम , 
1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमा द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन 
म्ययो का काई भी लेखा दाखिल करने में प्रमफल रहे है । 

और, यत , उनत उम्मीदवार मे , उसे राम्यक सूचना दिय जामे पर भी , 
अपनी इस असफलता के लिए काई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है , 
पौर निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हा गया है कि उसके पास 
इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है , 

प्रत अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 -4 के अनमरण में निर्वाचन 
प्रायोग एताग उपन भी नेलीपाराविल यासु का ममद के पिसी भी 
रावन के या किसी राज्य को विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
चुने जाने पर हाने के लिए इस प्रादंग की तारीख स तीन वर्ष की पाषा 
वधि के लिए निरहित घोषित करता है । 


And whereas the said candidate, even after due notices, has 
not given any rca on or explanation for the fulule and the 
Election Commission is further satisfied that he has no good 
Teuson or justification for the failure ; 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, 
the Election Commission hereby decl11c9 thc saud Shit Sode 
Ruunath to be disqualified for being chosen as , and for being, 
A member of either House of Parliament oi of the Legislative 
Assembly os Legislative Council of a Statc for a period of 
three years from the date of this order 


[ग० परग -यि०म०/ 67/ 77] 


ORDER 
New Delbl, the 28th November, 1977 


[ No AP-LD/ 5 /77] 
____ I. KK. MENON, Secy . 


या मंत्रालय 


मारुति जांच पायोग 


S . O . 3982 - Whereas the Election Commission is $ isfied 
that Shri Nelliparambil Vaslı , Nellipuranbil Veedu , P Veni 
ballur PO , via Eryad , kodungallur , Tuhur District, Kerala 
State , a contesting candidate for general clulion to the Leg19 
lative Assembly held in March , 1977 from 67 -kodungullur 
constituency, has failed to lodge an account of his election 
expenses 15 Tequired by the Representation of the People Act, 
1951, and the Rules Inade thercunder ; 

And whereas the said candidate , even after due notices, 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the rlcction Comm on 15 Sutified ih it he has no guod 
reyson 01 Justiſicution for the lulure , 


प्रादेश 


मई दिल्ली,19नवम्बर 1977 


Now , therefore, in pursuance of secinun 104 of the said Art 
the Election Commission hereby declare the said Shu Nelli 
parambil Vasu to be disqualified for being chosen as , and for 
being, a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly oi Legislative Council of a State for 
a period of three years from the date of this order 


[ No. KL- LA /67 / 77] 


का० प्रा० 3984 --- मारुति जाच पायोग (निमे इसमें प्रागे पायोग 
कहा गया है ) जो भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की तारीख 11-8-1977 
की अधिसूचना सख्यांक 613( ई ) द्वारा और प्रागे उपांतरित भारत सरकार 
के गृह मन्त्रालय की तारीख 20 जुलाई, 1977 की अधिसूचना संख्यांक 
का०प्रा० 573( ई ) के साथ पठिन भारत सरमार के गृह मन्त्रालय की 
नारीख 30 मई, 1977 की अधिसूचना सख्यान का० प्रा० 377 ( ई ) वारा 
जांच प्रायोग अधिनियम , 1952 ( 1952 का 60 ) की धारा 3 के अधीन 
गठित किया गया है , जांच प्रायोग अधिनियम , 1952 ( 1952 का 60 ) 
और जांच आयोग ( केन्द्रीय ) नियम , 1972 ( जिन्हें इसमें क्रमश अधिनियम 
और नियम कहा गया है ) की प्रमश धारा 8 और नियम 5 के उपनियम 
( 8 ) द्वारा उसे प्रदन्न शक्तियो का तथा उसे समर्थ बनाने वाली अन्य 
मभी शस्नियो का प्रयोग करने हुए अपने प्रत्रिया का विनियमन करने के 
लिए हमके द्वारा निम्नलिखित आदेश करता है - 


मादेश 


का०मा० 3983 - यत , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मार्च, 1077 को ला विधान मभा के निर्वाचन के लिए 5-भद्राचलम 
( अ . जा . ) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मोदे 
रामैय्या , वाल फोडपेटा कुनाबम डाकघर भद्राचलम तालुक , जिम्मा खम्भाम 
( मान्ध्र प्रदेश ), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बना । 
गए नियमो द्वारा अपेक्षिा अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा वाबिल 
करने में असफल रहे है । 

और , यत , उक्त उम्मीदवार मे , उसे सम्यक सूचमा दिये जाने पर भी , 
अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है , 
और, निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास 
इम असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है, 


____ 1 नाम --- इम मावेश का नाम मा रसि जांच मायोग ( पश्यिा का 
यिनियमन ) प्रादेश, 1977 है । 

2 पायोग की कार्यवाही साधारणा अग्रेजी भाषा में होगी । किन्तु 
मआयोग अपने विवेकानुसार किसी भी बैठक के दौरान इस बात की अनुज्ञा 
दे सकेगा कि कार्यवाही हिन्दी में की जाए । प्रायोग को याचिफाए और 
अन्य लिखित निवेदन हिन्दी में या अग्रेजी में दिए जा सकते हैं 


परन्तु यदि कोई याचिका या शपथपन हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी 
भाषा में है तो प्रायोग उसे तब ग्रहण कर सकता है जब उसके साथ उसका 
हिन्दी या प्रग्रेजी में अधिप्रमाणिन अनुवाद हो । 


प्रत प्रब , उक्म अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एसद्वारा उक्म श्री सोदे रामय्या को समद् के किसी भी मदन के 
या किमी राज्य की विधान-सभा प्रयघा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने 

और होने के लिए इस प्रादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालायधि के 
लिए निरहिन घोषित करता है । 

[ म० प्रा० प्र०-वि०स० /5/ 77 ] 
भाई०क्षे०के० मेमन , सचिव 


____ 3 कार्यालय का पता - - जब तक मौर आगे प्रादेश नहीं दिया जाता 
है , प्रायोग का मुख्यालय 10 जनपथ, नई विस्ली में होगा और सभी पत्र 
इसी पसे पर मारुति जांच प्रायोग के सचिव को तब तक भेजने जाने 
पाहिए जब तक उस पते में परिवर्तन की अधिसूचना प्रकाशित नहीं की 
जाती । 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4. फाम के घटे : -- मायोग का कार्यालय केन्द्रीय सरकार के अवकाश 

उसका हिली या अंग्रेजी अनुवाद होना चाहिए जो किसी प्रधि 
विनों और बन्द विनों को छोड़कर मभी दिन पूर्वाह्न 10-00 बजे से 

वरना या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा अधिप्रमाणित हो ; 
1- 15 बजे अपराहन सक और आपराहम 2- 00 बजे से 5- 15 बजे अपराहम 

( 2 ) यह प्रथम पुरुष में लिखा होना चाहिए और पैरामों में विभाजित 
सक खुला रहेगा । किन्तु पक्षवारी और जनता के साथ कामकाज का समय 

होना चाहिए जो श्रमवार मंन्याफिन हो । सथ्य का प्रत्येक 
काम वाले दिन पूर्वाहन 10 . 30 बजे और 4 , 30 बजे अपराहन के बीच 

सारवान बथन एक पृथक पैरा की विषय यस्तु होनी चाहिए । 
होगा ( ममें 1 . 30 अप० से 2 . 00 बजे अप० तक भानन का समय 

( 3) उसमें अभिमाक्षी का मही वर्णन, उपजीविका और निवास 
छोड़ दिया जाएगा ) । 

स्थान दिया होना वा . हए ; और 
5 प्रवेश का अधिकार :--- आयोग के कार्यालय परिमर में प्रवेश पास ( 4 ) उमका निम्नलिखित रीति से परगापन होना चाहिए : - - 
द्वारा विनियमित होगा जो प्रवेश के पूर्व स्वागन कक्ष से प्राप्त किया जा 

" सत्यापित किया आता है वि - - 
सकता है । 

( क ) इस शपथ -गन के पैरा · · में किए गए कथन मेरी 
6. बैठकों का स्थान - --- प्रायोग अपनी बठके साधारणतया नई दिल्ली 

जानकारी के अनुगार सही है । 
में ऐसे स्थान या स्थानो पर करेगा जो यह उचित समझे । 

( ख ) इम शपथ -पत्र के पैग में किए गए कपन उम 

जानकारी पर आधारित हैं जो मुझे से मिली है 
___ 7. बैठकों के समय प्रावि मा अधिगूचित किया जाना :- - प्रायोग की 

पौर जिसके संबंध में मेरा विश्वास है कि यह मही है; 
बैठकों की तारीखें, समय और रयान समय सभा पर अधिसूचित किए 
जाएंगे । 

स्पष्टीकरण : --- जहाँ ऐसी जानकारी उम जानकारी पर प्राधारित है 

जो : 
___ 8. थपि लोक हित में यह समीचीन या मायभापफ है कि कोई बैठक 

( i) किसी व्यक्ति से प्राप्त हुई है वहाँ ऐसे व्यक्ति का नाम, वर्णन , 
मई दिल्ली से बाहर की जाए तो उसकी विधिवत सूचना किसी उचित रीति 

उपजीविका और महीं पता शपथ -पत्र में विनिर्दिष्ट किया 
से पहले ही की जाएगी । 

जाएगा ; 
9. मार्वजनिक सुनवाई :- - प्रायोग द्वारा को आने वाली सुनयाई जन 

( ii ) किमी दस्तावेज या भभिलेख से प्राप्त हुई है यहा उस वस्तावेज 
माधारण के लिए मुली रहेगी फिन्तु जब प्रायोग किमी विशेष वस्तु या 

या अभिलेख का विगिप्टिया और स्वरूप तया ऐसी दस्तावेज 
व्यक्तियों अथवा किसी विषय वस्तु के संबंध में यह निदेश देना ठीक समझे 

या अभिलेख की अभिरक्षा या नियन्त्रण रखने वाले व्यक्ति का 
कि उसकी सुनवाई बन्द कमरे में होगी तब वह जनसाधारण के लिए मूली 

नाम , वर्णन और पसा शपथ -पत्र में विनिदिष्ट किया जाएगा 
नहीं रहेगी : 

( iii ) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त हुई है वहां ऐसी आनकारी का स्रोत 
परन्तु जब यह प्रावश्यक प्रतीत हो कि उस म्यायालय कक्ष में जहा 

शपथ -पत्र में प्रकट किया जाएगा । 
पायोग सार्वजनिक मुनवाई करने का प्राशय रखता है या मार रहा है , 
वर्शकों के प्रवेश को विनियमित किया जाए राय आयोग विनिर्दिष्ट प्रविश 

( ग ) इस शपथ पत्र के पैरा . . . में किए गए कयन मेरेविश्वास 
द्वारा प्रावश्यक निदेश जारी कर सकेगा । यदि कोई व्यक्ति प्रायोग द्वारा 

के अनुसार सही है । 
या उसके प्राधिकार के अधीम जारी किए गए ऐसे किसी निदेश का अनुपासन 

( घ ) इस शपथ पत्र के परा • • . में किए गए कथन आयोग 
करने में असफल रहेगा तो उसे अनिचारी माना जा सकेगा । 

___ को मेरे निषेदम है । 
परन्तु यह और कि किसी भी वर्शक मो मायोग के न्यायालय कक्ष 

( 5 ) यदि मभिसाक्षी शपथ पत्र में किए गए पूरे कथन या उसके 
में कोई अटैची या ब्रीफकेस या बंग या अन्य प्राधान या पैकेट जिसमें 

किसी भाग के लिए किसी वस्तावेज पर निर्भर करता है तो 
रखी हुई वस्तु विखायी नहीं देती है प्रथया कोई हथियार, उपकरण या 

वह मूल दस्तावेज या उसी सम्यक रूप से अनु-प्रमाणित प्रति 
फिसी प्रकार की अन्य कोई वस्तु या कोई उपस्कर जिससे किसी प्रकार की 

शपथगन के साथ दाखिल की पाएगी । यदि ऐसी दस्तायेग की 
गड़बड़ी पैदा हो सकती है या जो प्रायोग की कार्ययाही के व्यय स्थित 

मूल प्रति अभिगाक्षी के कर्ज या नियंत्रण में नहीं है तो वह 
रूप से संचालन में बाधा साल सबादी है, अपने साथ नही से जाने दिया 

उम दस्तावेजो की जिन पर निर्भर करने का उसका भाशय है, 
जाएगा । 

महत्वपूर्ण मम्तर्वस्समो का , उस व्यक्ति के , जिसकी मभिरमा 
____ 10. किन्तु यह मिन्धम विधि पुस्तकों और ऐसे ही अन्य प्रकाशनो 

या कम्जे मे ऐसी दस्तावेज है , नाम , वर्णन और सह। पते का 
को ओ खुले माधान में हो , लागू नहीं होगा । 

उल्लेख करेगा । किन्तु अहाँ दस्तावेज , शासकीय अभिलेमा है , 

यहाँ उम यस्तावेज की विशिष्टियो, उसकी अभिरमा या नियत्रण 
___ 11. दर्शकों को उस न्यायालय कम के भीतर जहां प्रायोग अपनी 

रखने वाले विभाग या बैक या पलिक संस्टर उपक्रम या 
बैठकें करता है, किसी व्यक्ति ( व्यक्तियों ) की फोटो लेने की अनुमा नही 

व्यक्ति या अधिकारी का उल्लेख किया जाएगा । 
होगी । 

( 6 ) जहाँ मावश्यक हो उसके साथ उन साक्षियो की सूची होगी 
___ 12. विषय वस्तु से प्रवगत व्यक्तियों के शपय पत्र : -- प्रायोग कार्यवाही 

मिनकी परमा, अभिसामा शपथ -पत्र में किए गए कयमो के 
के किसी भी स्तर पर ऐसे व्यक्तियो से जिनकी बाबत उसकी यह राय 

समर्थन में करना चाहता है । ऐसी सूची में निम्नलिखित 
है कि उन्हें उन बातो से जिनको मायोग के समक्ष जांच की जा रही है, 

बाते होगी : 
सुसंगत तथ्यों की जानकारी है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि ये तथ्यों के 

( क ) ऐसे प्रत्येक साक्षी की पूरी विशिष्टिया मीर उसका सही 
फायन या शपथ- गन्न दाखिल करें । प्रायोग जिस शपथ -पन्न को दाखिल करने 

पता ; 
की अपेक्षा करता है उस पर ऐसे प्राधिकारी को समक्ष शपथ ली जाएगी 
जो शपथ दिलाने के लिए वैध रूप से सशक्त है । 

( ख ) ये तथ्य जिसके सबंध में प्रत्येक साक्षी से यह माशा की 

जाती है कि वह अपने परीक्षण में उसे या उन्हे साबित 
13. शपथ-पत्रों की आवश्यक बातें :- -- पायोग के समक्ष दाखिल किए 

करेगा ; मौर 
जाने वाले शपथ-पत्र को निम्नलिखित शतें पूरी करनी होगी :--- 

( ग ) के कारण जिनसे प्रत्येक साक्षी से शपथ -पत्र प्राप्त करने 
. ( 1 ) अच्छा होगा कि यह हिन्दी या अंग्रेजी में हो और यदि वह 

को मजाए उमकी मौखिक परीक्षा को प्रार्थना की गई 
हिन्दी या प्रग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में है तो उसके साथ 
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से इंकार कर दे यदि उसकी यह राय है कि उस मार्मी का साक्ष्य प्रसंगस 
या अनावश्यक है अथवा यदि साक्षी का नाम, विलम्य करने या संग करने 
के प्रयोजन से दिया गया है । 

20. मौन्त्रिक माधय अभिलिस्थित करने का ढग :--- यदि प्रायोग नियम 
5 ( 2 ) ( क ) के अर्धन मौखिक साक्ष्य अभिलिखित करने का विनिश्चय 
करता है सो पहले वह आयोग के समक्ष जांच की विषय वस्तु के संबंध 
में केन्द्रीय सरकार का साग, यदि कोई हो , और उस विषय वस्तु के संबंध 
मे , अभिकथन का अभियोजन करने वाले अन्य व्यक्तियों का साक्ष्य अभि 
लिखित करेगा । 


( 7 ) उस पर ऐसे प्राधिकारी के समक्ष शपथ ली जाएगी जो पापथ 

दिलाने के लिए वैध रूप से संशमत है । 
( 6 ) जहां तक संभव हो उसके साथ उनकी पौष अतिरिक्त प्रतियां 

होनी चाहिए जो सुपाठ्य हो । 
( 9 ) किर्स , कपनी, निगम , सोसाइटी या एसे ही अन्य व्यक्ति की 

पीर से अभिप्रेत शपथ पत्र की दशा में शपथ पत्र पर कंपनी , 
निगम निकाय , सोसाइटी के सचिष मा अन्य व्यक्ति द्वारा 
अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा हस्तामरित होगा जिसे ऐसी 
कम्पनी, निगम निकाय, सोसाइटी के निदेशक बोर्ड या प्रबंध 

निकाय या अन्य व्यक्ति इस निमित्त प्राधिकृत करें । 
14. डाक द्वारा भेजे गए या इस्ती दिए गए शपथ पत्र की रसीदें:-- - 
जब भी कोई शपथ-पत्र डाक से प्राप्त होता है । उसके भेजने वाले को , 
साथ में भेजे गए पत्र में दिए गए पतं पर उसकी प्रमिव कृति डाक से 
भेजी जाएगी । यदि कोई शपथ पत्न पायोग के कार्यालय में उसे प्राप्त 
करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति को स्वयं दिया जाता है तो 
उस शपथ पत्र को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को उसकी रर्स द दी जाएगी । 

___ 15. प्रायोग, साधारणतया , ऐसे किसी व्यक्ति का जिस पर किसी 
अधिकथित दुराचार, अनियमिततता या अनुचित पक्षपात के , जो पायोग के 
समक्ष जांच को विषयवस्त है , करने या उसमें भाग लेने का प्रथवा उससे 
संबंधित किस: कार्य या लोप करने में या अन्य रूप में उससे सम्बध 
होने या उसमे संसर्गी होने का आरोप है, ऐसे प्रारोप का उसर वेने के लिए 
मुला सकेगा । उत्तर, साधारणतया आयोग के समक्ष मौखिक कथन के रूप 
में दिए जाएगे किन्तु आयोग लिखित रूप में और यदि उचित समझा जाए 
सो ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रापथपन्न में शपथ लेकर किए गए कथन की अनुशा दे 
सकेगा । 


21. आयोग को यह अधिकार होगा कि यह अपने विवेकामुसार , 
किसी व्यक्ति को मौस्त्रिक परंक्षा या प्रतिपरीक्षा के लिए बुलाने से 
इंकार कर दें और उम की बजाए उसे दिए गए परिप्रश्नों के माध्यम से 
पापथपन्न पर उसकी परीक्षा करे । 


22. अन्वेषक अधिकार की रिपोर्ट के मबाप्त का दंग : - - अब मायोग 
वारा अधिनियम की धारा 5क ( 1 ) के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत 
अधिकारियों द्वारा किए गए अन्वेषण की रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है तब यदि 
आयोग उचित समझता है तो यह ऐसे अधिकारी या अधिकारियो की परीक्षा 
कर सकेगा जिसने/ जिन्होने अन्वेषण किया है और उसके पश्चात् वह उस 
रिपोर्ट को उसमें अन्तविष्ट तथ्यों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण कर सकेगा : 

परन्तु प्रायोग , अपने त्रियकानुसार, रिपोर्ट में उल्लिखित सध्यो के 
सही होने के बारे में और यदि अन्येषक अधिकारी या अभिकरण द्वारा कोई 
निष्कर्ष निकाले गए है तो उनके बारे में अपना समाधान करने की दृष्टि 
से ऐसे अन्वेषक अधिकारी या अभिकरण द्वारा इकट्ठा की गई दस्तावेजों , 
उद्धरणों , प्रतिलिगियो और अन्य सामग्री का और उन व्यक्तियों के कथनों 
का जिनकी ऐसे अन्वेषक अधिकारी या अभिकरण में परीक्षा की है, उस 
रिपोर्ट को साक्ष्य के तौर पर अन्तिम रूप से ग्रहण करने से पूर्व, परिशीलन 
कर सकेगा । इस विनियम की कोई बात प्रायोग को ऐसे किसी व्यक्ति 
को , जो अन्येपक अधिकारी या अभिवारण के समक्ष अपना अभिसाक्ष्य वे 
चुका है या अन्य व्यक्ति को जिसके कहने या शक्मि में ऐसा कोई वस्तावेज 
या अन्य सामग्री है जो प्रायोग के जांच की विषय -यस्तु से मुसंगत है या 
जिमका अभिसाक्ष्य अन्यथा आवश्यक है और मागे परीक्षा के लिए समन 
करने से प्रसारित नहीं करेगी । 


16. साक्ष्य : - - यदि नियम 5 ( 2 ) के अधीन जारी की गई सूचना के 
उत्तर में प्राप्त सभी कथनो का परीक्षा करने के पश्चात आयोग आवश्यक 
समानना है तो यह कथन दाखिल करने वाले किसी व्यक्ति को मौखिक 
साक्ष्य देने के लिए और अपनी प्रतिपरं : क्षा कराने के लिए बुला सकेगा 
और ऐसे व्यक्ति का शपथ-पत्र मुख्य परीक्षा के रूप में माना जाएगा । साक्षी 
के रूप में कसा अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए शपथपन्न भी मुख्य परीक्षा के 
रूप में माने जाएंगे . 

परन्तु शपथ पन्न के अभिसाक्षः सहित किसी भी व्यक्ति को मौखिक 
परक्षा का अधिकार नही होगा । 
___ 17 मायाग के समक्ष उपस्थित अमित का साक्ष्य - - प्रायोग , अपने 
विवेकानुसार , ऐसे किर्सः ध्यक्ति की जो उसकी किसी बैठक के दौरान 
दर्शक के रूप में या अन्यथा आयोग के समक्ष उपस्थित है, साक्षः के रूप 
मे पर. क्षा कर सकेगा यदि पायोग की राय मे ऐसा व्यक्ति उप तध्यो से 
अवगत प्रत त होता है जिनका सबंध प्रायोग के विचारार्थ विषयो के अन्तर्गत 
पाने वाले किस विषय से है अथवा जो किर्स ऐसे सष्यवहार या घटना से 
परिधित प्रतीत होता है जिसका प्रायोग के समक्ष जांच का विषय घस्तु से 
कुछ सबध हो सकता है । 

____ 18 साक्ष। को पुनः. बुलाने का अधिकार :--- प्रायोग , कार्यवाई के 
किसी भी प्रम पर ऐसे विर्स। व्यक्ति को समन कर सकेगा या पुनः 
बुला सकेगा जिसर्फ । सार्भ के रूप में परीक्षा हो चुकी है या जिसमे शपथ 
पक्ष या तथ्यों का कथन प्रस्तुत किया है और उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा 
जो वह उचित समझे और उसका अतिरिक्त कथन अभिलिखित कर सकेगा । 
किसी भा व्यक्ति को ऐसी किसी व्यक्ति की प्रतिपरंःक्षा करने का अधिकार 
नही होगा जिसे उपर्युक्स शक्ति के अनुसरण में समन किया गया है या 
पुनः बुलाया गया है किन्तु प्रायोग कोई स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए 
उससे प्रश्न करने की अनुज्ञा अपने विवेकानुसार वे सकेगा । 
____ 19. अनावश्यक साक्षा को समन करने से इंकार करना : - - पायोग को 
यह अधिकार होगा कि वह किसी मामले में किसी साक्ष की परीक्षा करने 


23. ऊपर निर्दिष्ट अन्वेषण की रिपोर्ट में अम्सविष्ट सामग्री पर विचार 
करने पर प्रागोग यह निवेश के सफेगा कि किसी विशेष मुद्दे या मुद्दो 
के संबंध मे और प्रागे अन्वेषण ऐस! ति से किया जाए तो मामले के 
तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वह उचित समझता है । 
तब अन्वेषक अधिकारी या अभिकरण , निदेशानुसार, पौर मागे प्रान्वेषण 
करेगा और अन्वेषण की अतिरिक्स रिपोर्ट ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करेगा 
जो इस प्रयागन के लिए आयोग द्वारा अनुज्ञात किया जाए । 


24. साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों का लाग म होमा : - - यद्यपि 
साक्ष्य अधिनियम और अन्य सिधियों के ऐसे तकनीकी उपमध जो न्यायालयों 
को साक्ष्य अभिलिखित करने और उसे प्रहण करने के लिए समर्थ बनाते 
हैं , आयोग के समक्ष साक्ष्य के अभिलेखन को या उसकी ग्राहयता को शासित 
या परिसीमित मही करेंगे सथापि साक्ष्य अधिनियम के मूलं उपबंधो में 
अन्तनिहित नैसर्गिक न्याय के मूल सिद्धान्तों का , जहां तक संभव हो , 
मार्ग-दर्शक सिद्धान्तो के रूप में पालन किया जाएगा । 


22.5. प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा कपन का अभिलिखित किया जाना : --- 
प्रायोग किसी कथन को स्वयं प्रभिलिखिप्त करने की बजाय ऐसे व्यक्ति 
मा व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा, जिसके या जिनके समक्ष ऐसे कथम 
अभिलिखित किए जा सकेगे । आयोग कयनो को टैपरिकार्डर पर या इसी 
प्रकार के अन्य उपस्कर पर अभिलिखित करने के लिए भी प्राधिकृत कर 
सकेगा । 
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28. साक्ष्य में मूल दस्तावेजों का ग्रहण किया जाना : - यदि मूल India in the Ministry of Hoinc Affairs No. S .O . 375( E ) dated 

the 30th May 1977 Icad with notification of the Government 
साक्ष्य और पन्न -व्यवहार केन्द्रीय या राज्य सरकारों के मंत्रालयों /विभागों 

of India in the Ministry of Homc Alfairs No . S. O . 573( E ) 
और उनके सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयो की , जिनके अन्तर्गत मरकार द्वारा dated the 2017 July 1977 as further modified by the Ministry 

of Home Adalls Nolutcation No. 6131L ) daked the 11th 
नियनित संस्थान, पब्लिक सेक्टर उपक्रम ,बैंक और गहफारी सोसाइटियां भी है, 

August 1977 (heičiauiter referred lo as the comission ) heichy 
फाइलों में है सो प्रायोग प्रायश्यक अभिलेखों का निरीक्षण करने पीर, mahes the following order 10 regulule ils plouedwie : 
यथास्थिति , साक्ष्य / पन्न -व्यवहार आदि की अधिप्रमाणिकता के बारे में अपना 1. Title . --. This Order ray be called the Commission of In 
समाधान कर लेने के पश्चात् उन्हें , किमी साक्षी के अमिमाक्ष्य या किसी 

quiy on Muruti Alfair (Regulation of Procedure) Oidei , 

1971 . 
घ्यक्ति की प्रतिपरोक्षा के खटन या सपोषण के प्रयोजन के लिए उनका 
सपयोग करने की दृष्टि से, साक्ष्य मे ग्रहण कर सकेगा । 

2 . The proceedings of the Commission shall ordinarily be 

conducted in the Ling! . n lingurge . Hories Er , the toimmission 
27. रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजे : -- मूल रजिस्ट्रीकृप्त दस्तावेजे, या रजिस्ट्री 

Olay, in ils discie lon , luring tlıc course of any silling allow 

the pioncoding to be inducted in Ilindi. Pctitions and other 
करण विभाग द्वारा जारी की गई उनको प्रमाणित प्रसिया , उनके निष्पादन submissions in winting can be made to the Commission either 
के विधियत् सयूा की अपेक्षा किए बिना नियमा स्वीकार कर ली जाएंगी । 

in Hindi or in Inglish language : 

Providect that a petition or an allidavit in a larguage 011141 
28. प्रतिपरीक्षा का अधिकार :-- -उन मामलो में जिनमें मौखिक साक्ष्य than Hitui or Eng ish can be entertaincd by the Commissioc 
अभिलिखित किया जाता है , प्रायोग समक्ष सभी पक्षकारों को मौर ऐसे 

if it is allenpaned by an athenticated msaniin ir lindi 

or English. 
व्यक्तियों को जो अधिनियम की धारा 8 में निर्दिष्ट है, साक्षी को प्रति 
परीक्षा करने का अवसर दिया जाएगा । 

3. Official address. — linit futher orders , the headquarters 

of A Cormission is at No. 10 , Jarpath , New Delhi, and ail 
___ 20. प्रायोग किमी तम्प चिखासक मा मौखिफ साक्ष्य के बिना , अपने 

communicativ 15 should be addressed to the Secretary to tho 

Commission of Inquiry on Maruti Affairs at that uddic38 till 
विवेकानुमार, निपटारा कर सकेगा । 

a change in address is no .ified , 
30. सुनवाई का क्रम : - - आयोग अपने समक्ष माए गए विषयों की 

4 . Hours of working. - he office of the Commission Khall 

be open between 10 A . M . and 1. 15 P . M , and 2 P . M . and 
सुनवाई अपने समक्ष विचारणीय विषय के संबंध में फिमो विशिष्ट जय से 5 .15 F . A1. on all days other than holidays and closed days 
या क्रमानुसार करने के लिए घाम मही है । 

observed by the Central Guvernment . Howevei , the hours 

during which business may be t11115ucted with the parties and 
_____ 31. आयोग नियम 5 ( 2 ) के अधीन दी गई सूचना के उत्तर में 

the public shall be between 10 -30 A . M . and 4 - 30 P. M . ( ek 

cluding the lunch interval from 1 . 30 P . M . to 2 . 00 P . M .) ou 
मायनों के प्राप्त होने पर, उन विचारणीय विषयों पर या तो अलग any working day . 
अलग प्रयना सहीमें , जैसा वह उचित समझे, मागे कार्याबाही कर सकेगा । 

5 . Right to aimission. - Entry to the office premises of the 

Commission shall be regulated by passes which can be obtained 
___ 32. प्रादेशिकानों पर हस्ताक्षर करने के अधिकार का प्रत्यायोजना:---- 

at the Reception oifice befoio entry . 
पायोग के सचिव को पायोग के प्राधिकार द्वारा या उसर्फ अधीन आरी 

6 . Place of siltings .- -- The Corrmission shall cidinarily hold 
किए गए ममनों और अन्य प्रादेशिकाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए, its siting at New Delhi at such place or places as it may 
नियम 4 ( 2 ) और नियम 4 ( 6 ) के अधीन प्राधिकृत किया गया है । 

deem appropriatc . 
33. प्रायोग स्वप्रेरणा से प्रथया फिसी व्यक्ति या पक्षकार द्वारा किए 

____ 7. Time etc . of i ting to be notifled.--. The dates, timings 

and venue of the sittings of the Commission wul be notified 
गए भावेदन पर किसी याचिका , शपय या अन्य दस्तावेग से किसी याप्त fiom tiine to time. 
फो हटा या निकाल सकेगा या प्रायोग को प्रस्तुत की गई किसी ऐसी 

8 . If it is expedient or necessary in public interest to hold 
वस्तायेज को वापस कर सकेगा जो प्रायोग की राय मे प्रसंगत या भना 

any sitiing outside New Delhi, due notice will be given in 
वश्यक रूप से संतापकारी , अमलील या कलंकात्मक है । 

advance in an appropriate mannel . 
34. विनियमों का संशोधन या परिवर्तन करने की शक्ति का भारक्षित 

9 . Public Hearings.--- The hearing of the Commission wII 

be open to the public except when the Commissi sa thinks ft 
होमा : --- प्रायोग , जांच के दौरान किसी भी समय , जब वह प्रायश्यक और to direct that proceedling3 in respect of a particular person or 
या उचित समझे , प्रक्रिया के इन विनियमों में से किसी को परिवर्तित करने , 

persons or any specific subject matter shall be heard in 

camera : 
उपान्तरित करने , निकालने या उसमें जोड़ने का अपना अधिकार प्रारक्षित 

Provided that when it preus accessary to regulate the entry 
रखता है । प्रायोग , ऐसे विषयों पर जो प्रकिया के इन विनियमों के अन्तर्गत 

n [ visitors to the court room where the Commission intendo 
मही पाते है, अधिनियम और नियमों से सुसंगत अनुपूरक निदेशा भोर to hold or is holding pub ic sit ings , this Commission may, by 

a ksrecific order , issue necessary directions. Any person failing 
विनियम , उनकी मावश्यकता पड़ने पर जारी करेगा । 

to comply with any such direction issucd ly or under authoriy 

of the Cominission is liablo to be treated as a trespasser i 
[सं० 1/ 3/ 77 - सी०माई०एम० ] 

Provided further that no visitor will be permitted to carry 
पायोग के आदेश से , 

inside the court- room of the Commission any attache or hiief 
जे० एम० मालवाणी, सचिव Canc or a bag of any container or package contents whoreof aro 

not visible. or any henon, instrument on other object or sus 

tance of any kind or any equipment which can Cicate or lead 
M /NISTRY OF HOME AFFAIRS 

to disturbance of any kind or o herwise cause interference in 
COMMISSION OF INQUIRY ON MARUTI AFFAIRS 

tho orderly conduct of the proccedings of the Commission . 

10 . Law books and other similar pub ications in open con 
ORDER 

tainers will not however be afected by the above restriction , 
New Delhi, the 19th November, 1977 

11. Visitors will not be permitted to talke thntographs of any 

person( s ) inside the court premises where the Coninission holds 
S . O . 3984 . - In exercise of the powere conferred on it by its sittings . 
Section 8 of the Commissiony Inquiry Act , 1952 ( 60 of 1952 ) 
And sub-rule ( 8 ) of Rule 5 of the Commissions of Inquiry 

12 . Affidavits from porsons acquainted with the subject 
( Central) Rules , 1972 ( herelnafter referred to as the Art and matter. — The Commission may, at any sing of the poncerto 
the Rules rcspoctivcly ) and all other nowers enabling i , the ings, require persons, who in its orinion. have kunwledge ot 
Commission of Inquiry on Maruti Affairs constituted under facts relevant to matters under inquiry before the Commission , 
section 3 of the Act by the Notification of the Government of to file statements of facts or affidavits. An affidavit required 
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by the Commission to be filed shall be sworn before an autho 

( 9 ) In the case of an affidavit purporting to be on behalf 
nity legally empowered to administer oath . 

of a company, corporation , society or other similar 

person , the affidavit shall be signed by the Secretary 
13 . Essential requirements of affidavits. - An affidavit to be 

of tho company, body corporate , society or other 
filed before the Commission shall satisfy the following con 

person or by such other individụn ) as the Board of 
ditions : 

Directors or the Management Body of such company, 

body corporate , society or o . her person may autho 
( 1 ) it shall preferably be in Hindi or English languages 

rise in this behalf . 
And , if it is in a language other than llindi or Eng ish , 
it shall be acconifiuncd by a translation thercof in 

14 . Recoipty for affidavits sent by post or by band .- - When 
1-Iindi or English luly anthonticated by an Advocate 

ever an affidavit is received by post, an achnowledgement will 
Or a Nugistrule of the first class 

be sent by post to the sender at the addiess given in the for 
( 2 ) it shall be in the first person and divided into para 

warding lelier . If in aflıdavit is handed in person at the office 
graphs , to be numberet consei lilively, cach material of the Copiission to a person duly authorisoul to receive the 
stalemcut of frc! being made ihe subject matter ot same, the person presenting it shall be given a receipt therefor . 
a separatc paragraph ; 

15. The Commission will ordinarily call upon any person 
(3 ) it shall include thercinile couct description , occupa charged with committing or particip . iving in the commission or 
tion and place of abude of the dependient; and 

otherwise being concerned in or privy to the commission of 

any act or omission connected with any of the alleged mal 
( 4) It shall be varified in the following manner : 

practices, iriegularities or undue favours which are tho subject 
" Verified thut - 

matter of inquiry beforc the Commission , to make his reply 

lo such charge . The reply shall ordinarily be made in a state 
(a ) the statements made in paragraphs. . . . of this mcnt viva voce before the Commission . But the Commission 
affidavit aie true to my own knowledge : 

may allow statement in writing and , if considered appropriato , 

swom by each person in an aftidavit. 
(b ) the statements made in parugraphs. . . . . . . . . . of 
this affidavit are based on the information derived 

16 . Evidence . - - If the Commission considers it necessary , 
by me from . . . . . . . . . . 1 hich is believed by me after examination of all statements received in response to the 
to be tile ; 

10tices issued ridor Rule 5 ( 2 ), it may call upon any person 

filing a statement to give oral evidence and submit himself to 
Explanation : where such infoimation is basod on any in cross - examination, bis affidavit being treated as examination - in 
formation derived : 

chicf. Affidavits furnished by any other person as a witness 

will also be treatcd as cxamination in chief : 
( ) from an individual , the name, description , occupation 
and correct address of such individual, shall be 

Provided that no person , including a deponent of an affidavit , 
specified in the affidavit ; 

shall have a right to oral examination . 
( 11 ) from any document or record , the particular and na 

17 . Evidence of person present before the Commission .---- 
ture of the document or record , and the name, des 

The Commission may , in its discretiorr, examinc any person 
cription and address of the person having the cus 

as a witness who is present before the Commission during the 
tody or control of such document or record shall course of any sitting cither as a visitor or otherwise , if in the 
be specificd in the affidavit ; 

opinion of the Commission , such person appears to be con 
( ii ) from any other source , the source of such information 

versant with the facts relating to any of the matters coverted 
shall bo disclosed in the affidavit : 

by the terms of reference of the Commission or acquainted 

with any transaction or incident which inay have some con 
(c ) thic statepienty nude in paragraphs. . . . . . of this nection with the subject matter of the inquiry before the 
affidavit are true to may belicf ; 

Commission . 
( d ) the statemenis mado ir paragraphs. . . . . .of this 

18 . Power to summon or recall the witnesses .- - The Con 
affidavit arc my submissions to the Commis 

mission may at any stage of the praccedingsgummon or 
sion . 

recall any person who may have been examined as a wilness 

or may have submitted an affidavit or a statement of facts 
( 5 ) in case the doponent rolies for tho whole or any part 

and may put such questions to him as it may think fit and 
of 618 statement in the affidavit on any document , 

record his further statement. No person shall have the right 
the original document, or a duly attested copy thereof, 

to cross -examine such person who may have been suromoned 
shall bo filed along with the affidavit. In case the ori 

or recalled in pursuance of the abore power but the Commiy 
ginal of such docuncit is not in the possession or 

sion may in its discretion allow ques ions to be put to him 
control of tho denoncot, ho shall in ticato tho mato 
tial contents of the documents intended to be scliod 

for secking any clarification . 
upon and the nano, description and tho correct 19 . Refusal to summon unnecessary witness, -- The Commis 
addrosa of the person having custody or contiol of slon shall have the right to refuse to examine any witness in 
such document. Where , however , the document is ad any casc in which it is of opinion that the evidence of the 
official record , the particulars of su : li document, the witness is irrelevant or unnecessary or if he has been cited 
Departinont or Bank or public sector undertaking or for the purpose of delay or vexation . 
the person or officer in custody and control thereof 
shall be indicated ; 

20 . Mode of recording oral evidence. In a case where the 
(6 ) It shall be accompanied , where necessary , by a list of 

Commission decides to rocord oral evidenco under Rule 5 ( 2 )( a ), 

it shall first record the evidence by the Central Government, if 
witnesses whom the deponent wishes to examine in 

any, and other persons prosecuting an allegation with regard 
support of tho slatements made in the affidavit , in 
dicating : 

to the subject matter of Inquiry before the Commission . 
(a ) the full particulars and correct address of cach such 

21. The Commission shall have the right, in its discrelion, to 

rofuse to call any person for oral examination or cross -cxami 
witness ; 

nation and instead , to cxamino him on affldavit through in 
( b ) the fact or facta which cach witness is expected to terrogatories delivered to him . 
prove in his examination ; and 

22. Mode of proof of report of investigating officer . - When 
( c ) the repsons why, instead of obtaining an affidavit the report of the investigation undertaken by the officers 
from each witness , his oral examination is prayed 

authorised in this behalf by the Commission under section SA (I ) 
for. 

of the Act is received , the Commission may , if it so dcens 

proper, cxamine the officer or officers, who conducted the 
( 7 ) It shall be sworn before an authority legally em investigation and thereafter admit the report as evidence of 
powered to administer oathy; 

the facts contained therein : 
( 8 ) It shall be accompanied , as far as possible , by Ave Provided the Commission may , in its discretion with a view 
legible spare copies thereof ; 

to satisfying itself about the correctness of the facts set forth 


FTTT IL - 


98 3 ( ii ) ] 


ACE HT TTH : POFT 31, 1977 /474 10 , 1899 


4467 


TS 


any of those regulations of procedure at any time during the in 
quiry as and whon it considers necesary and / or appropriate . 
Oo matters not covered by these kegulations of Procedure , 
slipplimentary directions or regulations consistent with the Act 
and the Rules will be issued by the Commission as and when 
need for the same arises . 

[No . 1 /3 / 77 -CIM ] 
By order of the Commission 

J. M . LALVANI, Secy . 


in the report and the conclusions , if any, arrived at by tho 
investigating officer or agency , peruise the documents, extracts , 
copies and other materials collected by the investigating officer 
or agency and the statenients of persons uxomined by such 
inve : tigating officer or agency before finally accepting the report 
as evidence. No .hing in this regulation shill preclude the Conn . 
mission from silinmoning any person who inay have tendered 
his testimony before the investigating ollicer or agency for 
further examination or any other person who may have in his 
possession or power any document or other material which 
may be relevant to the subject matter of inquiry beforo the 
Commission or whose testimony may be qiherwise necessary . 

23 . On a consideration of the material contained in the 
report of investigation referred to above, the Commission may 
direct that further ivestigation may be made on any specific 
point or points and in such a manner as it deems appropriate 
having regard to the facts and circumstances of the case , and 
thereupon the investigating cíti er oi gency shul undertako 
fuler investigation as directed and submi! a further report of 
investigation in such time as may he alowed by the Com 
mission for this purpose . 

24 . Provisions of Evidence Act not applicable. - -Alihough 
the technical provisions of the Evidence Act and other laws 
enabling Courts of Law to record and admit evidence shall not 
govern or limit the recording of evidence before the Commis 
sion or ils admissibility , thc fundamental principles of natural 
justice underlying the primary provisons of the Evidence Act, 
shall be observed as guido as far as possible. 

25. Recording of statement by au horisci person. Instead 
of tho Comunission personally recording the statement of wit 
nesscs he Commission may appoint a person or persons before 
whom such submission may be recorded . The Commission may 
also authoriso recording of the staternenis on a larc - recorder or 
other similar equipment. 

26 . Admission or Original documents in evidnce : Whore 
original evidence and correspondence are in the files of Minis 
tries / Departments of the Central or State Govcmments and 
their attached / subordinate offices including government control 
led institutions, public sector undertakings, banks and co -ore 
rative societies, the Commission may, after inspection of the 
necessary records and satisfying itself about the authenticiiy o ! 
the evidencc /correspondence ctc ., as the case may be , admit 
the same in cvidence with a view to utilising it for the purpose 
of contradiction or corroboration of the testimony of any 
witness or cross-examinntion of any person . 

27 . Registered documents : — Registered documents, in origi . 
nal, or their certified copies issued by the Registration Depart. 
ment shall , as a rule, be admitted without requiring formal 
proof of their execution , 


कातिक और प्रशासनिक सुधार विभाग 

The Frontit, 9 R9FT., 1977 
to afo 3985 , - 7 17 Tritt TATA , 1946 
( 1946 Fr 25) Are 3 ART 54T TYTT I TATIT 
हुए केन्द्रीय सरकार एतद्धारा निम्नलिखित प्राराधों को उन अपराधों के 
रूप में यिनिविष्ट करती है जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना 
Irfan TATT, EF :- - 
(7 ) ART 8 T ( 1860 45 45 ) UIT 477 

प्रधीन दंडनीय अपराध ; और 
( ख ) ऊपर खण्ड ( क ) में वर्णित अपराध या पाराधो, तथा उन्हीं 

तथ्यों से उद्भून उमी संव्यवहार में अनुक्रम में किए गए किसी 
प्रग्य अपराध के बारे में या के सम्बन्ध में प्रयत्न , दुष्प्रेरण पोर 
vrtal 

[ziegt 228 /13/ 77-- 7 - 2) 
(Department of Personnel & Adminfsirative Reforms) 

New Delhi, the 9ih December, 1977 
S . O . 3985. — Yn exercise of the powers conferred by section 
3 of the Delhi Special Police Establishnicul Act, 1946 (25 
of 1946 ), the Central Government hereby specifies the follow 
ing offences as the offences which aic to be investigated by 
the Delhi Special Police Estublishment , nainely : 


( a ) Offences punishable under section 447 of the Indian 

Penal Code (45 of 1860 ); and 
(b ) attempts, abetments and conspiracies in re !ation to , 

or in connection with , one or more of the offenecs 
mentioned in clause (a ) above and any other offence 
commilted in the course of the same transaction aris 
ing out of the same facts . 

( No. 228 /13 /77-AVD . II ) 


28 . Right to cross examine In cases where oral evidence 
is recorded , all parties before the Commission and such persons 
as aro referred to in section 8B of the Act, shall bo given an 
opportunity to cross -examine the witness, 


29. The Commission may, at its discretion , dispose of any 
issue or fact on amdavits withou ! any oral evidence . 


30 . Order of hearing ; - It shall not be incumbent on the 
Commission to take up hearing of mailers brought before it 
in any particular order or adseriatum in relation to Its terms 
of referenco 


af format , 13 MPIT , 1977 
F10 TO 3986 . -- TOE TEHT FT 1973 ( 1974 412) 
41 TRT 24 # FTERT ( ) art TT TT 4T TT Fid 
हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कटक के एडवोकेट श्री जी०एस० बोहिवार 
को डा० एच० के० महताब के विरुद्ध दिल्ली विशेष पुलिम स्थापना के 
रेगुलर केस सं० 6/ 73- सो माई यू ( ए ) को विशेष जज भुवनेश्वर के 
म्यायालय में अभियोजन कार्रवाई का मंचालन करने के लिए विशेष मोक 
पभियोजन नियुक्त करती है । : 

[ Fe 2 2 5/ 3 s 77-Ịát T- ( II) (i) ] 


31 . The Commission may on receipt of statements in res 
ronse to notices under Rule 5 ( 2 ) proceed with such of the 
terms of reference , either singly or in groups , as it may deem 
appropriate. 


New Delhi, the 13th December, 1977 


32 . Authority to sign procca5c3 delegated : - Secretory to 
the Commission has been authoritiesc! under miles 4 ( 2 ) and 
4 (6 ) to sign surrmons and any other process issued by or 
under the authority of the Commission . 

33 . The Commission may , either on its own motion or on 
an application made by any person or party , delete or expungo 
any matter from any petition , affidavit or other documents, or 
returi any document presented to the Commission , which in 
the opinion of the Commission , is irrelevant or needlessly 
offensive , scurrilous on scandalous. 


S . O . 3986 . -- In exercise of the powers conferred by sub 
section (6 ) of section 24 of the Code of Cuinina ] Procedure , 
1973 ( 2 of 1974 ), the Central Government hereby appoints 
Shri G . S . Bohidar , Advocate , Cuttuck , 19 a Special Public 
Prosccutor for conducting the prosecution of the Delhi Special 
Police Establishment Kegular Case No . 6 /73- CIU ( A ) against 
Dr. H . K . Mehtab in the court of the Special Judge , 
Bhubaneswar . 

(No . 225 / 38 /77 -AVD (IIXO) 


34 . Powers to amend , alter etc, regulations reserved - The 
Commission reserves its right to alter, modify , deleto or add to 


4468 


THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 31, 1977 /PAUSA 10 , 1899 


[ PART II - SEC . 3( ii ] 


फा०मा० 3987.... दण्ड प्रक्रिया महिला, 1973 ( 1874 का 2 ) की 
धारा 24 की उप- धारा ( 6 ) द्वारा प्रपत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एसद्वारा फटक के एउवोकेट श्री जीगास . बोहिदार को 
डा० एथ० के ० महताय और श्री एम० के० रहमान के विमल दिल्ली विशेष 
पुलिस स्थापना के रेगुलर पोस सं07/ 73- गी०पाईन्यू०( ए ) की विशेष 
जज , भुवनेश्वर के न्यायालय में अभियोजन कारंबाई का संचालन करने के 
लिएविशेष लोक- प्रभियोजन नियुक्त करती है । 

[मं० 225/ 38/ 77- 1वीडी- 2 ( ii ) ] 
टी . के० सद्रामणियन , अवर सचिव 


S . O . 3987. - - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 6 ) of section 24 of the Code of Criminal Procedure , 
1973 ( 2 of 1974 ), the Ceatrul Governinent hereby appoints 
Shri G . S . Bohidar , Advocate Cuttuck , as a Special Public 
Progecutor for conducting the prosecution of the Delhi Special 
Polico Establishment Regular Case No . 7 / 73 - CIU ( A ) against 
Dr. H . K . Mehtab and Shri M . K . Rahman in the court of 
the Special Judge, Bhubaneswar . 

[ No . 22.5/ 38 / 77 - AVD. (II)(ii)] 
T . K . SUBRAMANIAN, Inder Secy. 


वित्त मंत्रालय 
( प्राधिक कार्य विभाग ) 

( बैंकिंग प्रमाग ) 

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर , 1977 
सा . पा . 3988 . — प्रौद्योगिक विस्त निगम अधिनियम 1948 ( 1948 
का 15 ) की धारा 21 की उपधारा ( 2 ) मे अनुसरण में , फेन्द्रीय सरकार 
भारतीय प्रौद्योगिम वित्त निगम के निदेशक मंडल की सिफारिमा पर., 
एतद्द्वारा , उन बालों पर देय ग्याज की दर 6 % ( छह प्रतिशत ) 
वार्षिक निर्धारित करती है, जो उक्त निगम द्वारा 23 दिराम्बर , 1977 
को जारी किये जायेंगे और 23 दिसम्बर , 1987, को परिपक्य होगें । 

[ सं० फा० 2 ( 19 ) - आई०एफ०I/ 77] 

एम० दण्डपाणि , संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Economic Affairs ) 

Banking Division 
New Delhi, the 14th December , 1977 
S . O . 3988. - In pursuance of sub -section (2 ) of section 21 of 
the Industrial Finnnce Corporation Act, 1948 ( 15 of 1948 ), the 
Centrul Government 031 the recommendation of the Board 
of Directors of the Industrial Finance Corporation of India , 
hereby fixes 6 per cent (six per cent ) ter önnuni is the rate 
of interest payable on the bonds to be issued by the ni 
Corporation on the 23rd December, 1977 and maturing on 
the 23rd December, 1987. 

INo. F . 2( 19 ) IF. I / 77 ] 

M . DANDAPANI , Jt . Secy . 
नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1977 
का० प्रा० 3989. - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध ) 
योजना, 1970 की धारा 3 की उपधारा ( 6 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, एतद्द्वारा प्रकीविड पंचायत 
समिति, चिनकापावरम वाया प्रकीथिड़, पश्चिम गोवापरी ( यध्रि प्रदेश ) 
के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री पाई . अच्युसराम राजू को श्री पी०एम० राजगोपाल 
नाम के स्थान पर, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार के घिरत मंत्रालय 
( बैंकिंग विभाग ) की दिनांक 7 फरवरी, 1974 फी अधिसूचना संख्या 
एफ० 9- 4 45/ 73 -बी०मो० 1- 6 के अन्तर्गन हुई थी , 8 दिसम्बर, 1977 
से प्रारम्भ होकर 7 दिसम्बर , 1980 को समाप्त होने वाली सीन वर्ष की 
पवधि के लिये किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये फेनरा बैंक 
के निवेशक के रूप में नियुक्त करती है । 

[ संम्या एफ . 9/ 28/ 77- पी०मो०-1 ] 


New Delhi, the 8th Docember, 1977 
8 . O . 3989 -- - In pursuance of sub- clause ( e ) of clause 3 of the 
Nationalised Banks (Management and Miscellaneoug Provi 
slons ) Scheme, 1970 , the Central Government , after corisul 
tation wi! h the Reserve Bank of India , hereby appoints Shri 
1. Atchutarama Raju , Ex- Vice President of Akividu Panchayat 
Samiti, Chinakapavaram, Via Akividu , West Godavari ( Andhri 
Pradesh ) as a Director of the Crora Bank for a period ot 
three years commencing on the Sih dny of December, 1977 
und ending with the 7ih day of December, 1980 10 represent 
tho interests of farmers in the place of Shri P . S . Rajagopal 
Naidų appointed under the Notification of the Goverment of 
India in the Ministry of Finance (Department of Banking) 
No. F . 9 - 4 / 49 / 73 - BO . I- 6 , dated the 7th February , 1974 . 

[ No, F. 9 / 26 /77- BO. I] 
नई दिल्ली, 9 दिसम्बर , 1977 
का० प्रा० 3990 . - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध ) 
योमना, 1970 की धारा 3 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार , भारतीय 
रिमर्व बैंक के परामर्श से , एतद्वारा , निम्नलिखित व्यक्तियों को , भारत 
मरकार के वित्त मंत्रालय ( वैकिंग विभाग ) की दिनांक 
15 फरवरी, 1974 फी अधिसुचना संख्या एफ० 9-4 / 49 / 73 
बी०पी० 1- 9 के प्रवीन नियुक्त निदेशकों के स्थान पर, उफ्त धारा 3 
की उपधारा ( B ) और ( न ) में निदिष्ट व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व 
करने के लिये 9 दिसम्बर, 1977 से प्रारम्भ होकर 8 दिसम्बर, 1980 
को समाप्त होने वाली 3 वर्ष की अवधि के लिये, सिंडीकेट बैंक के निदेशक 
के रूप में नियुक्त करती है : 
1. श्री बी० रन सभापति 

किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व 
अध्यक्ष 

करने के लिये धारा 3 की 
प अधि प्रदेश कोप्रापरेटिव 

उपधारा ( ज ) के अनुसरण में । 
सैन्ट्रल एग्रीकलचरल 
हिवलपमैंट बैंक लि . 
3- 4. 4.17 / 448, पांकर भवन 
बरकनपुरा, हैदराबाव- 500027 

(ोध्र प्रदेण ) 
2. डा० के ० एस० सूर्यनारायण धारा 3 की उपधारा ( च ) के 

प्रोफेसर व कृषिप्रणास्त्र विभाग अनुसरण में 
के अध्यक्ष , 
प्रांध्र प्रदेश एग्रीकलवरल यूनीसिटी , 
हैदराबाद ( आंध्र प्रदेश ) । 

[ संख्या एफ० 9/ 29/ 77-बीयो०-1 ] 
New Delhi, the 9th December , 1977 
S . O . 3990. — In pursuance of clause 3 of the Nationalised 
Banks (Management and Miscellaneous Provisions ) Schme, 
1970 , the Central Government, afler consultation with the 
Reserve Bank of India , hereby appoints the following persons 
as Directors of the Syndicate Bink for a period of three years 
commencing on the 9th day of December , 1977 and ending 
with the 8th day of December , 1980, in the place of the 
Directors appointed under the notification of the Governnicnt 
of India in the Ministry of Finance Department of Banking ) 

No. F . 9 - 4 / 49 / 73- BO . I- 9 , dated the 15th February , 1974. 
to represent the interests of the persons specified in sub -cinusos 
( e ) and (f ) of the said clause 3 : --- 


1 . Shri B . Ratna Sabhapathy Representing the 

Chairının , the Andhra Pradesh interest of farmers 
Co -operative Central Agricultural in pursuance of sub 
Development Bank Ltd., 

clause ( e ) of clause 3. 
3 - 4 -4 .17 /448 , Sahakara Bhavan , 
Backatpura, Hyderabad - 500027 . 
( Andhra Pradosh ) 
Dr . K . S . Suryanarayana , II Pursuance of sub . 
Prof . & Head of the Deptt . of lause ( 6) of clause 3 . 
Agricultural Economics . 
Andhra Pradesh Agricultural . 
University . Hyderabad , 
( Andhra Pradesh) 

[ No. F. 9 / 29 / 77- BO . I] 
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नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1977 

New Delhi , the 12th December, 1977 
का० प्रा० 39 9 1 ---- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध ) योजना , 

S . O . 3991.---In pursuance of clause 3 of the Nationalised 
1970 के पण्ड 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 
के परामर्श में, एनवाग दिसम्बर , 1977 के बारहये दिन में प्रारम्भ 1970 , the Contral Government, after consultation with the 
होकर, दिसम्बर , 1980 के ग्यारहय दिन को गमाप्त होने वाली 3 वर्ष 

Reserve Rank of India, hereby appoints the following pergons as 

Directors of the Union Bank of India for a period of three ycars 
की अवधि के लिये , उम्त खर 3 के उपवर ( घ ) , ( ) और ( च ) में 

cominencing on the 12th day of December , 1977 and ending 
निविष्ट व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिये , भारत सरकार 

with the 11th day of December , 1980 , in the place of the Direc 
वित्त मंत्रालय ( किग विभाग ) की दिनांक 7 फरवरी, 1971 की tors appointed under the notification of the Government of 
अधिसूचना मख्या एफ ) 9- 4/ 197/ 3 बी० पी० 1- 1 () के प्रधान नियुक्त India in the Ministry of Finance ( Department of Banking ) No . 
निदेशकों के स्थान पर , यूनियन बैंक प्राफ इंडिया के निदेशकों के रूप में F. 9- 4/ 49 /73 - BO . I-10, dated the 7th February, 1974, to represent 

the interests of the persons specificd in sub -clause ( d ), (e ) and 
निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है : 

( f) of the said clause 3 : 
1. श्री जम भाई यू० पटेल उक्त बैंक के जमाफर्मानों 

1 . Shri Jashbhai U. Patel, Representing the interests 
अध्यक्ष, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के हितो का प्रतिनिधित्व 

Chairman , the Ahmedabad of depositors of the said 
कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, करने के लिये खंड 3 के 

District Cooperative Bank Bank — in pursuance of sub 
7 कल्पना ममिति, उपखंड ( घ ) के अनुसरण में । 

Ltd ., 7 , Kalpana Society , clause ( d ) of clause 3 . 
नवरंगपुग , अहमदाबाव , ( गुजरात ) 

Navrangpura, Ahmedabad , 

(Gujarat). 
2 . श्री परमपाल सिंह मान , 

कृषकों के हितों का प्रतिनिधित्व 
उपाध्यक्ष, पंजाब म्टेट कोआपरेटिव करने के लिए रणन 3 के 

2. Shri Parmpal Singh Mann , Representing the interests of 

Vice - Chairman , the Punjab farmers in pursgance of 
फूट जिवनामेंट फेडरेशन लिमिटेड, उपखंघ ( स. ) के अनुसरण में । 

State Cooperative Fruit sub -clause (c ) of clause 3. 
29, सेक्टर ए 

Development Federation 
चण्डीगढ़ 

Ltd., 29 , Sector 9 - A , 
3 श्री राम बाबू आर्य, 

पारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व Chandigarh. 
निदेशक , प्रागरा फुटवियर, 

करने के लिये खप 3 के 3. Shri Ram Baboo Arya, Representing the interests 
प्राइवेट लिमिटेड , 56/ 140 नंगला उपखण्ड ( ७ ) के अनुसरण में । Director, Agra Footwear of artisans in pursuance 
फकीरचन्द , 

Pvt . Ltd., 56/140 , Nagla of sub -clausc (c ) of clause 3. 
प्रागरा - 282001 ( उत्तर प्रदेश ) 

Faqir Chand , Agra 

282001 . 
4. श्री एम० एन० अमरसी, 

( Uttar Pradesh). 
खण्ड 3 के उपखंड ( च ) के अनु 
"ग्रीन फील्ड ", 

4. Shri M . N. Amersey, In pursuance of sub-clause 
मरण में । 

Green Fields , 134, M. (f ) of clause 3. 
पोयल के मामने , 134, 

Karve Marg , Opp . Oval, 
एम० कर्वे मार्ग , 

Bombay -400020. ( Maha 
बम्बई- 400020 ( महाराष्ट्र ) 

rashtra ). 
5. श्री हबीब मारीकर , 

खण्ड 3 के उपखण ( च ) के अनु 5. Shri Habecb Marikar , In pursuance of sub -clause 
प्रबन्ध निदेशक , 

सरण में । 

Managing Director, Mari - (f ) of clause 3 . 
मारीकर ( मोटर्स ) लिमिटेड, 

kar ( Motors) Ltd., Tri 

vandrum. ( Kerala ). 
त्रिवेंद्रम ( केरल ) 

6 . Dr. G . Gopal Reddy, In pursuance of sub-clause 
6 डा० जी० गोपाल रेडी, मण् 3 के उमड ( ) के 

Chairman , Mahatma Gandha (f) of clause 3. 
अध्यक्ष , महात्मा गांधी लिफ्ट एरीगेशन , अनमरण में । 

Lift Irrigation Coop . 
कोप्रापरेटिव सोसाइटी लिमिटेड , 

Society Ltd. P. 0 . Gaddi 
डाकखाना गन्दीपल्ली , तालुका हजूरनगर , 

palli , Taluq Hazur-Nagar, 
जिला नलगोंडा ( पध्रि प्रवेश ) 

Dist. Nalgond ( Andhra 
7. श्री बी०एम० शांतमूर्ति , खण्ड 3 के उपखण्ड ( च ) के 

Pradesh). 
पार्ट अकाउन्टेंट , 

अनुसरण मे । 

7. Shri B. M . Shanthamurthy, In pursuance of sub - clause 
मेसर्स शातिमूर्ति पर कम्पनी, 

Chartered Accountant, (f ) of clause 3. 

M /s. Shanthamurthy & 
चार्टर्ड अकाउन्टेंट , 

Co., Chartered Accoun 
एम०एम०बी० मटर ट्रस्ट बिल्डिंग , 

tants, S .S . B . Mutt Trust 
( गीता टाकीज के पोछे ) 

Building, (Behind Geetha 
** मन्द रोड स्टि , 

Talkies) Tank Bund Road 
बंगलौर- 560000 (कर्माटक ) 

East , Bangalore -560009. 
8. श्री प्रकाश शर्मा, खण्ड 3 के उपखण्ड ( च ) के 

(Karnataka ). 
प्रोपराइटर , मेसर्स एसोसिएटेर, 

अनुसरण में । 

8 . Shri Prakash Sharma, In pursuance of sub-clause 
टाइल्स एंर मीमेंट इंडस्ट्रीज, 

Proprietor , M /s. Associated (f ) of clause 3. 

Tiles & Cement Industries , 
अशोक भवन , दानबाजार , 

Ashok Bhavan , Dal Bazar, 
ग्वालियर- 474001 ( मध्य प्रदेश ) 

Gwalior-474001 ( Madhya 
[ सं० एफ० 9/ 30/ 77- बी०प्रो०- ] ] 

Pradesh ). 

[ No . F. 9 / 30 / 77 0 .1 ] 
बलदेव सिंह, संयुक्त उचिव 

BALDEV SINGH, Jt. Secy . 
124 GI 177 - 2 
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भारतीय रिजर्व बैंक 
( विदेशो मा नियंत्रण विभाग ) 

( केनीय कार्यालय ) 


( एफ० 1 / 3/ ईसी/ 73 ) के अनुसरण में प्राधिकृत व्यक्ति को विक्री के लिए 
प्रस्तुत गरेगा या करबायेगा । 

[ सं० एफ ई भार ए 47/ 77-प्रार. ओ ] 


पम्बई, 24 नवम्बर, 1977 


RESERVE BANK OF INDIA 
(Exchange Control Department) 

(Central Office ) 
Bombay, the 24th November , 1977 


मा०मा० 3992. - -रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम , 
1973 ( 1973 का 46 ) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) और धारा 73 
को उपधारा ( 3 ) के अनुसरण मे तथा दिनांक 7 अक्तूबर , 1972 की 
अधिसूचना सं० एफ०ई० प्रार०ए० 256/ 72 - प्रारवी का अतिक्रमण करने 


S . O . 3992 . - - In pursuance of sub -section ( 1 ) of Section 8 
and sub- section ( 3 ) of Section 73 of the Foreign Exchange 
Regulation Act, 1973 ( 46 of 1973) and in sunersession of the 
Notification No . FERA. 256 / 72 - RB, dated 7th October, 1972 , 
the Reserve Bank is pleased 


( क ) किमी भी व्यक्ति को किसी धर्मावा ट्रस्ट या शैक्षणिक संस्था 

या प्रतिष्ठान या किमी विदेशी सरकार से छात्रवृत्ति या वृत्तिका 
के रूप में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की अनुमति देता है ताकि 
वह किसी अध्ययन का पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण या दोनों ही पूरा 
मर सके । 


(a ) to permit any person to acquire forcign exchange by 

way of scholarship or stipend from a charitable Trust 
or educational institution or foundation or from a 
foreign government to onable him either to undergo 
a course of studies or training or both : 


Provided that a person who acquires foreign exchange as 
aforesaid and to whom or for whose benefit forign exchange 
has been sanctioned by the Reserve Bank for meeting any 
part of his expenses outside India or who has applied or 
intends to apply for such sanction , shall make a report to the 
Reserve Bank , giving details of the foreign exchange so acquir 
ed , within thirty days of acquisition ; 
(b ) to permit any person to acquire foreign exchange by 

way of income on assets held outside India or by 

way of inheritance, settlement or gift ; 
(c ) to permit any person to acquire from any person not 

in India , foreign exchange by way of remuneration 
for services rendered whether in or outside India , 

or in settlement of any lawful obligation : 
Provided that a person who acquires foreign exchange as 
in clause ( b ) or in clause ( c ) shall , if he is an Indian citizen 
and receives foreign exchange in India , within seven days from 
its receipt, and , in any other case , within thirty days from 
its receipt, offer it or cause it to be offered for sale to the 
person , and in the manner laid down in the Central Govern 
Inent s Notification No. GSR 839 ( F . 1 / 3 / EC / 73) dated 15th 
June, 1977 : 


यह अनुमति इस शर्स पर दी आती है कि जो व्यक्ति उपर्युमत प्रकार 
से विदेशी मुद्रा प्राप्त करता हो और रिजर्व बैंक द्वारा जिसे या जिसके 
लाभ के लिए इस उद्देश्य से विदेशी मुद्रा मंजूर की गयी हो कि वह भारत 
के बाहर होने वाले अपने व्यय के किमी अंश की पूर्ति पर मके या जिसने 
ऐसी मंजूरी के लिए प्रावेदन किया हो या आवेदन करने का इरादा रखता 
हो उसे इस प्रकार प्राप्त की गयी विवेशी मुद्रा में विवरण देते हुए उसके 
प्राप्त किये जाने से तीन दिन के भीतर रिजर्व बैंक को सूचना वेनी 
पाहिए ; 
( स ) किसी भी व्यक्ति को भारत के बाहर धारित प्रास्तियों पर प्राय 

के रूप में या उत्तराधिकार, निपटाम या वान के रूप में 

विवेशी मुद्रा प्राप्त करने की अनुमति देता है । 
( ग ) किसी व्यक्ति को भारत मे म रहने वाले किसी व्यक्ति मे 

भारत में या भारत के बाहर प्रदान की गयी सेवाओं के लिए 
या किसी वैध देयता के शोधन में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की 

अनुमति देता है : 
यह अनुमति इस शतं पर दी जाती है कि जो व्यक्ति धारा ( ख ) 
मा धारा ( ग ) में उल्लिखित प्रकार में विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है, यदि 
वह भारतीय नागरिक है और वह भारत में विदेशी मुद्रा प्राप्त करता 
है तो वह विदेशी मुद्रा के प्राप्त होने से सात दिन के भीतर और किसी 
अन्य मामले में उसके प्राप्त होने से तीस दिन के भीतर दिनांक 15 जून , 
1977 को केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना मं० जी०एस०पार० 839 
( एफ०1/ 3/ईसी / 73 ) में निर्धारित प्रकार से बिक्री के लिए प्रस्तुत करेगा 
या करवायेगा । 
___ यह अनुमति मागे इस शर्त पर दी जाती है कि भारत के बाहर 
रहने वाले व्यक्ति के मामले में उसके द्वारा भारत के बाहर प्रदान की 
गयी सेवाभों के लिए पारिश्रमिक के रूप में जिन विदेशी मुद्रा अधिकृत 
व्यापारी की बिक्री के लिए प्रस्तुत करने या करवाने की बाध्यता उन पर 
तब तक नहीं पायेगी जब तक वह भारत के बाहर का निवामी नहीं रह 
जाता पौर यह शर्त केवल ऐसी विदेशी मुद्रा की राशि पर लागू होगी 
जो उसके भारत के बाहर का निवामी न रहने पर उसके स्वामित्व में हो । 

यह अनुमति इस शर्त पर भी दी जाती है कि अब ऐसी कोई विदेशी 
मुद्रा भारत में सायी जाए या भेजी जाए तब, यथास्थिति, उसे लाने वाला 
या प्राप्त करने वाला प्राधिकृत व्यापारी, यथास्पिति , उसे लाने या प्राप्त 
करने की तारीख से सात विन समाप्त होने से पहले दिनांक 15 जून , 
1977 को केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना सं० जी० एस० प्रार० 839 


Provided further that in the case of a person resident out 
side India , the obligation to offer or cause to be offered for sale 
to an authorised dealer foreign exchange earned by such per 
son by way of remuneiation for services rendered outside 
India , shall not arise until such person ceases to be resident 
outside India and shall extend only to the amount of such 
foreign exchango owned by him when he ceases to be resi 
dent outside India : 

Provided also that when any such foreign exchange is 
brought or sent into India , the person bringing in or, as 
the case may be, receiving it , shall, hcfors the expiry of 
seven days from the date on which it is brought or, as the 
case may be , recelved , offer it for sale or cause the same to 
be offered for sale to any authorised dealer , and in the man 
ner, laid down in the Central Government s Notification No. 
GSR 839 ( F. 1 / 3 / EC / 73 ) dated 15th June , 1977 . 

___ [ No. FERA 47 / 77 - RB] 


का०मा० 399 3. - -रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम , 
1973 ( 1973 का 46 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) 
के अनुमरण में और दिनांक 7 अक्टूबर, 1972 की अधिसूचना सं० एफ० 
ई०पार०ए० 257- 72-प्रार०मी० का प्रतिश्रामण करते हुए किसी भी 
व्यक्ति को भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति के प्रादेश पर या उसकी 
पोर से कोई भी ऐसी प्रवायती प्राप्त करने की अनुमिन देता है--- 
( क ) जो उक्त व्यक्ति द्वारा भारत में उसके ठहरने की अवधि के 

दौरान भारत के विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी को विदेशी 
मुद्रा की विक्री से प्राप्त रुपया निधियों में से रुपये में की गयी 
हो ; 


- - - 


- 


- --- - - - 


- - 


- 


:- 


- - - 


- - 
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- -- - - - - - -- - - - - - - 
( स ) जो भारत के बाहर स्थित किसी हाफ घर काग जारी पोस्टल 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby notifies 

" Church of North India , New Delhi " for the purpose of the 
प्राईर या ऐसे साव घर वारा जारी पोस्टल मनी आर्डर के 

said section for the assessment years 1974- 75 and 1975- 76. 
रूप में की गई हो ; 

INo. 1817 / F. No. 197/ 191 / 76-IT ( AI) ] 
( ग ) ओ भारत के बाहर स्थित बैक के नाग माहरित चेकों या 

M . SHASTRI, Under Secy. 
भारन के बाहर जारी बैंक ड्राफ्ट या यात्री घेकों के रूप में 
__ की गई हो , 
( ब ) जो भारत के बाहर में सीधे ही उसके वारा प्राप्त विदेशी 

नई दिल्ली , 15 जुलाई, 1977 
मुम्रा नोटों में की गई हो : 

का०प्रा० 3995. -- मर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रधि 
परन्तु उक्त प्रदायगी इस शर्त के अधीन की जायेगी कि दिनांक 

मूचित किया जाता है माय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 3 5 ( 1 ) (ii ) 
15 जून, 1977 को केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना सं० जी०एम०पार० 

के अधीन तमिलनाजु भाई रिलीफ एसोसिएशन , मदुराई को अधिसूचना 
839 ( एफ०1 / 5/ ईसी/ 73 ) के अनुसरण में इस प्रकार प्राप्त विदेशी मुद्रा 

मं० 237 ( फा०सं०203/ 44/ 77-माई०टी०ए०II ) तारीख 11 दिसम्बर , 
उसकी प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर बिक्री के लिए प्रस्तुत की 

1972 द्वारा , 11 दिसम्बर, 1972 से दिया गया अनुमोदन विहित 
जाए या कराई जाए । 

प्राधिकारी , अर्थात्, भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्, नई दिल्ली की 
[ सं० एफ० ई०पार०ए० 18/ 77- मार०मी० ] सिफारिश पर 10 जून , 1977 मे वापस लिया जाता है । 
के० एस० कृष्णस्वामी, उप गवर्नर 

[ स० 1872/फा०सं० 203/ 84/ 77-माई टी ए II] 


New Delhi , the 15th July, 1977 


S . O . 3995. - - It is hereby notified for general information 
that the approval given under section 35( 1 ) (ii) of the Income 
tax Act, 1961 to the Tamil Nadu Eyo Relief Association , 

Madurai, by notification No. 237 ( F. No . 203 / 44 / 72 -ITA. II ) 
dated 11th December , 1972 with effect from 11th December, 
1972 is withdrawn with effect from 10th June, 1977 on the 
recommendation of the prescribed authority , the Indian Coun 
cil of Medical Research, New Delhi , 


9 .0 , 3993. - In pursuance of clause (b ) of sub -section ( 1) of 
Section 9 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 
of 1973) and in superscssion of the Notification No. F . E .R . A . 
257 / 72 - R . B. dated 7th October , 1972 , the Reserve Bank is 
pleased to permit any person to receive any payment by order 
or on behalf of a person resident outside India 
( a ) made in rupees during such person s stay in India, out 

of the rupce funds provided by sale by such person , 

of foreign exchange to an authorised dealer in India ; 
(b ) by mcans of postal order issued by a post office out 

side India or by a postal money order issued by such 

post offico ; 
( c ) by means of choques drawn on banks situated outside 

India or bank drafts or traveller s cheques issued out 

sido India ; 
(d ) in foreign currency notes received by him directly 

from out of India , 
subject to the condition that any foreign exchange received 
shall , within seven days of receipt of the same , be offered for 
sale or caused to be offered for sale in accordance with the 
Central Government s Notification No. GSR 839 ( F . 1 / 3 / 
EC / 73 ) dated 15th June, 1977 . 

[ No. F. E. R. A . 48 / 77- R . B. ] 
K . S. KRISHNASWAMY , Dy. Governol . 


[ No. 1872 / F. No. 203 / 84 /77-ITA.II ] 


( राजस्व और "किंग विभाग ) 

( राजस्व पक्ष ) 
नई दिल्ली , 13 जून, 1977 

आय -कर 
मा०मा० 3994.--- केन्द्रीय सरकार, प्राय -कर, अधिनियम , 1961 
( 1981 का 43 ) की धारा 10 को उपधारा ( 23-ग ) के खण्ड (v ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , “वर्ष प्राफ नार्थ इंडिया , 
नई दिल्ली को निर्धारण वर्ष 1974- 75 और 1975 - 76 के लिए पोर 
से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है । 
[सं० 1817/ फा०सं० 197/ 19 1/ 76- ०क०( ए० 1 )] 

___ एम० शास्त्री, अपर सधिष 
(Department of Revenue and Banking) 

(Revenue Wing ) 
New Delhi , the 13th June , 1977 

INCOME -TAX 
S . O . 3994 . - - In exercise of the powers conferred by clause 
(v ) of sub -section (23C ) of Section 10 of the Jacome- tax Act, 


नई दिल्ली , 3 सितम्बर, 1977 
मा०मा० 3998.----मर्यसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रषि 
सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को 
नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्राय-कर अधिनियम , 1961 की धारा 35 
की उपधारा ( 2फ ) के प्रयोजनों के लिए, सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
विभाग, नई दिल्ली में अनुमोविन किया है । 
1. वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम का अंतर्दहन इंजिनों के प्रांशिक स्थानापन्न 
नाम : 

ईधन के रूप में मेधमाल 
2. प्रायोजक : 

गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर कम्पनी 
लिमिटेड, फर्टीलाइजर मगर, जिला, 

बड़ौदा 
3. कर्ता : 

पद्रोलियम संस्थान, देहरादून 
4. प्रारभ की प्रस्तावित तारीख : प्रक्तूबर, 1977 
5. पूर्ण होने की अनुमामित तारीख अप्रैल , 1979 
6. अनुमामित पय 

___ 1, 95, 000 10 
पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून सी०एस०माई०पार० का एक एकक है जिसे 
भूतपूर्व वित्त विभाग की अधिसूचना सं0 3 4 तारीख 23 नवम्बर, 1946 
द्वारा प्राय-कर अधिनियम , 1922 की धारा 10 ( 2 ) ( iii ) के अधीम 
अनुमोषित किया गया है । 

[मं0 1950 /( फा०सं० 203/ 115/ 77 पाई टी ए II ) ] 


New Delhi , the 3rd September, 1977 
8. 0 . 3996. - It is hereby notified for general information that 
the following scientific research programme has been approved 
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for the period specificd below for the purposes of sub -section 
(2A) of section 35 of the Income-tax Act , 1961, by the 
Secretary, the Department of Science & Technology, New 
Delhi. 


senarate account of the suns received by it for scien 
tific research in the field of natural or applied science 
( other than Agriculture Animal Husbandry /Fisheries 
and Medicines). 


1. Name of the Scientific Research Programune : Methanol 

as a part substitute Fuel for Inlernal Combustion 
Engines . 


2 . Sponsored by : Gujarat _ State Fertilizers Co. Ltd., 

Fertiliser Nagar , Distt. Baroda . 
3. To be undertaken by : Institute of Petroleum, Dehra 

dun. 
11 . Proposed date of commencement : October , 1977 . 
5 . Anticipated date of completion : April, 1979 . 

6 . Estimated Expenditure : Rs. 1,95,000 . 
The Institute of Petroleum , Dehradun is a Unit of C . S . R .. 
which has been approved u / s, 10( 2 )( xiii) of the Income -tax 
Act, 1922 , vidc late Finance Department Notification No . 34 
dated the 23rd November, 1946 . 

[ No. 1956 / F. No . 203 / 115 / 77 -ITA. II ] 


(ii) That the said Centre will furnish the Annual Return 

of its Scientific Research activities to the prescribed 
Authority for every financial year in such forms as 
may be laid down and intimated to them for this 
purpose, by 30th April, each year , 

INSTITUTION 
Women s Polytechnic and Research Centre run by Women s , 
Education Society, Nagpur. 

This notification takes effect from 1st September , 1977 to 
31st August, 1980 , 

INo. 1976 / F. No . 203 / 125 / 77 -ITA. II] . 

J. P. SHARMA, Dy. Secy . 


मई दिल्ली , 10 प्रस्तुबर, 1977 


नई दिल्ली , 20सितम्बर 1977 
का० प्रा० 3997.---मर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसहित 
किया जाता है कि विहित प्राधिकारी , अर्थात् मषिव , विज्ञान और प्रौद्यो 
गिकी विभाग , नई विली ने निम्नलिखित मंस्था को प्राय -कर अधिनियम , 
1961 की धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ii ) के प्रयोजनों के 
लिए अन्य प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में आने वाली संस्थानो 
के वर्ग में निम्नलिम्बित गर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् : -- 
( 1 ) यह कि उक्त वोमेन्म पालीटेकनिका एंड रिसर्च सेन्टर प्राफ़ 

वोमेन्स एजूकेशन सोसाइटी , नागपुर , प्राकृतिक या भौतिक 
विज्ञान ( कृषि /पशुपालन मत्स्यपालन एवं प्रौषधि से भिन्न ) 
वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का हिसाब पृथम से 

रखेगा । 
( 2 ) उषन विश्वविद्यालय प्रत्येक विरतीय घर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक 

अनुसंधान मम्बन्धी क्रिया कलापों की एक वार्षिक विवरणी , 
विहित प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल सक ऐसे प्ररूपों में 
प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं 
और उसे सूचित किए जाएं । 


आय-कर एवं धमकर 
का० प्रा० 3998.----प्राय-कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 45 ) 
की धारा 808 को उपधारा ( 1) के खण्ड ( ii ) पौर धारा 193 के परन्तक 
के खंड ( ii ) और धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) की 
धारा 5 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( XXIV ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त खण्डों के प्रयोजनों के लिए ग्रामीण 
क्षेत्रो में मांधनों की वृद्धि के लिए किन्हीं स्कीमों के अनुमरण में राज्य 
विद्युत बोडौं, कृषि उद्योग निगमों , मावास योों ( ग्रामीण भावामन के 
लिए ) सरकारी प्रसंस्करण और विपणन ममितियों और राज्य द्वारा 
प्रायोजित अन्य अनुमोदित संस्थाओं द्वारा 1 जनवरी, 1977 पोर 31 
दिसम्बर, 1981 के बीच पुरोधृत डिबेंचर विनिर्दिष्ट करता है : 

परन्त यह कि ऐसे डिनर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों , 
अर्थात् : - - 
( 1 ) मुल धन के प्रतिगंदाय या व्याज के मंदाय के लिए उन्हें सरकार 

द्वारा प्रत्याभूत नहीं किया गया हो ; 
( 2 ) के व्यक्तियों को ही , जिसके अन्तर्गत दो या अधिक व्यक्ति भी 

हो सकते हैं परोधृत किए गए हों ; 
( 3 ) घे इस शर्स के अधीम पुरोधृत किए गए हों कि वे खंड (ii ) 

में उल्लिखित व्यक्तियों में भिन्न किसी व्यक्ति को अंतरित नही 

किए जाएंगें ; 
( 4 ) उन पर ट्याज प्रति वर्ष 12 प्रतिशत से अनधिक होगा । 
मं० 2006 फ़ा० सं० 178/ 31 / 77-- प्राईटी ( ए-I ) ] 

मो०वी० कुरुविना, अपर सचिव 


संस्था 


महिला शिक्षा संगठन , नागपुर द्वारा संचालित वोमेन्स पालीटेकनिक 
एंड रिसर्च सेन्टर, नागपुर । 

यह अधिसूचना 1 मितम्बर , 1977 से 31 अगस्त , 1980 तक प्रभावी 
होगी । 
मं० 1978/ फ़ा० म० 203/ 125 / 77 - पाई टी ए II] 

जे० पी० शर्मा, उप मथिव 


New Delhi, the 20th September , 1977 


New Delhi, the 10th October, 1977 

INCOME- TAX & WEALTH - TAX 
9 . o . 3998 . - - In exercise of the power s conferred by 
clause (ii) of Sub- section ( 1) of Section 80L, and Clause 
(iib ) of the proviso to Section 193 of the Income -tax Act , 
1961 ( 43 of 1961 ) , and clause ( XXIV) of Sub- Section ( 1 ) 
of Section 5 of the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 of 1957), tho 
Central Government hereby specifics tho debenturos iaşued 
by the State Electricity Boards, the Agro Industries Corpora 
tions, Housing Boards ( for rural housing); Cooperative 
Processing and Marketing Societies and other approved State 
sponsored institutions between 1st January , 1977 and 31st 
December , 1981 , in pursuance of any scheme for raising 
resources in rural arcas, for the purpose of the said clauses : 

Provided that such debentures satisfy the following condi 
tions, namely : 

( i) they are not guaranteed by any Government as to 

the repayment of the principal or payment of 
interest ; 


S. 0 . 3997. It is hereby not. hed for general intoimmation that 
the institution mentioned below has been approved by the 
Secretary , the Department of Science and Technology, New 
Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause ( ii ) 
of sub - section ( 1) of Section 35 of the Income-18 Act, 1961 
under the category " Institution " in the area of other natural 
or applied sciences , subject to the following conditions : 
(1) that the Women s Polytechnic and Research Centre of 

Women s Education Society , Nagpur will maintain a 


- - -- - 


भारत का राजपत्रः दिसम्बर 31, 1977 /पौष 10, 1899 
[ भाग It -- खण्ड 3 ( ii )] 
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( u ) they are issued only to individuals including two 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 
or more individuals jointly ; 

2. केन्द्रीय सिविल मेवा ( पेंशन ) नियम , 1972 में उपायद्ध 
( iii) they are issued subject to the condition that they 

cannot be transferred to any person other than प्रम्प 14 में , मद 5 के पश्चात , निम्नलिखित मद अन्तःस्थापिस 
mentioned in clause ( ii ); 

की जाएगी, अर्थात् : --- 
( iv) they carry interest at a rate not exceeding 12 per 

" 5क . यदि आवेदन का विधवा /विधर है, तो मेवा पंशन की 
cent por annum. 

राशि जो वह पति / पत्नी की मृत्य की तारग्स को प्राप्त कर रहा 
[ No . 2006/ F. No . 178 / 31 / 76 -IT ( AI)] 
O . V . KURUVILLA , Additional Secy , 

[ संख्या फा० 13 ( 30 ) -संस्था V ( फ ) / 77] 
मादेश 
स्टाम्प 

(Department of Expenditure) 
नई दिल्ली , 9 दिसम्बर, 1977 

New Delhi , the 9th December, 1977 
का० प्रा० 3999.---- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 का 

S . O . 4001. --In exercise of the power s conferred by the 
2 ) की धारा 9 की उप धारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों proviso to article 309 and clause ( 5 ) of article 148 of the 

Constitution and after consultation with the Comptroller 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उस शुल्क को माफ करसी 

and Auditor-General in relation to persons serving in the 
है जो हरियाणा विस्तीय निगम द्वारा प्रोमिसरी नोटों के रूप में जारी कि Indian Audit and Accounts Department, the President hereby 

makes the following rules further to amend the Central 
जाने वाले एक करोड़ घस लाख रुपये मुख्य के बन्ध-पत्रों पर उक्त अधि 

Civil Services ( Pension) Rules, 1972, namely : 
निमम के अधीन प्रभार्य है । 

1. (1 ) These rules may be called the Central Civil Services 
[ सं० 39/ 77/-स्टाम्प ~~-फा०सं० 33/ 80/ 77-बि०कर] ( Pension) ( Tenth Amendment) Rules, 1977 . 
ORDER 

(2 ) They shall come into force on the date of their 
STAMPS 

publication in the Official Gazette. 
New Delhi, the 9th December , 1977 

2 . In Form 14 appended to the Central Civil Services 

( Pension) Rules , 1972 , after item 5 , the following item 
$ . 0 , 3999 . — In exercise of the powers conferred by clause shall be inserted , namely : 
( a ) of sub- section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 ( 2 of 1899 ) the Central Government hereby remits the 

* 5A . If the applicant is a widow /widower the amount 
duty with which the bonds in the form of promissory notes 

of servico pension which she /ho may bo jn receipt 
to the value of ono croro and ten lakhs of rupees to be 

on the date of death of the husband /wife" , 
issued by Haryana Financial Corporation, are chargeable 

INo . F. 13( 30 )- EV( A ) / 77 ] 
under the said Act. 
__ [ No. 39 /77-Stamps - F. No. 33 /80/ 77 -ST ] 

नई दिल्ली , 12 दिसम्बर , 1977 
का०मा० 4000. - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 का का० प्रा० 4002. -- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेव 309 के परन्तुफ 
2 ) की धारा 9 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और अच्नुछेद 148 के खण्ड ( 5 ) द्वारा प्रवत्स पामितयों का प्रयोग करते 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एसद्वारा महाराष्ट्र प्रौद्योगिक हुए , और भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभागों में सेवारत व्यक्तियों की 
विकास निगम को उक्त निगम द्वारा प्रोमिसरी नोटों के रूप में जारी किये 

बाबत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात , केन्द्रीय 
जाने वाले तीन करोड़ पचासी लाख रुपये अंकित मूल्य के बन्ध -पत्रों पर 

सिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 1972 में और संशोधन करने के लिए 
स्टाम्प शुल्क के मुद्दे प्रभार्य केवल दो लाख प्रवासी हजार मान सो 

निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : - - 
पचास रुपये का समेकित स्टाम्प शुल्क संवाय करने की अनुना देती है । 

1. ( 1 ) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) ( ग्यारहवां 
[सं० 40 / 77-स्टाम्प -फा०सं० 33/ 81/ 77-बि०कर] 

संशोधन ) नियम , 1977 है । 
एस० डी० रामस्वामी , अवर सचिव 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
S . O . 4000. In exercise of the powers conferred by clause 
( b ) of sub- section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 1972 में (जिन्हे इसमें 
1899 (2 of 1899 ) tho Central Government hereby permits इमके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) , नियम 32 में , उपनियम ( 3 ) 
the Maharashtra Industrial Development Corporation to pay 
consolidaled stamp duty of two lakhs, eighty -eight thousand, 

के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा , अर्थात् : - - 
seven hundred fifty rupees only , chargeable on account of 
the stamp duty on bonds in the form of promissory notes of 

" ( 3 ) उप नियम ( 1 ) और ( 2 ) के अधीन किए गए सत्यापन 
the face value of three crores eighty five lakhs of rupees to 

अन्तिम माने जाएंगे और इस पर पुनः विचार तब तक नहीं किया 
be issued by the said Corporation . 

जाएगा , जब तक कि आगे चलकर मी शर्तों को नियंत्रित करने वाले 
[ No. 40 / 77- Stamps --- F. No. 33 / 81 / 77- ST ] 

किन्ही नियमो या भावगों के निकाले जाने से कमा करना आवश्यक 
S. D . RAMASWAMY, Under Secy . 

न हो जाए , जिनके अधीन सेवा पेंशन के लिए अहित होती है । " 
( व्यय विभाग ) 

3. उक्म नियमों से उपाबद्ध प्रकप 23 में , "यह मत्यापन अहंक सेवा 
नई दिल्ली , 9 दिसम्बर , 1977 

के अन्तिम मत्यापन के अध्यधीन है जो सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति 
का० प्रा० 4001.--- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 300 के परन्तु के गमय किया जाएगा , " शब्दों के स्थान पर " उप-नियम ( 1 ) और ( 2 ) 
तथा अनुसछेद 148 के खंड ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करने के अधीन किए गए मत्यापन अंतिम माने जाएंगे और घन पर पुनः विचार 
हुए , और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में मेवा कर रहे लम तक नहीं किया जाएगा , जब तक कि आगे चलकर ऐसी शर्तों को 
व्यक्तियों के संबंध मे नियन्त्रक महालेखापरीक्षक में पगम करने के 

नियन्त्रित करने वाले किरा नियमों या आदेशा के निकाले जाने से ऐसा 
पश्चात् , केन्द्रीय सिविल मेवा ( पेशन ) नियम , 1972 में प्रौर आग करना आवश्यक न हो जाए, जिसके अधीन संवा पेंशन के लिए अहित होती 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् .- -- 

है । " शब्द अंक और काठक रखे जाएंगे । 
( 1 ) इन नियमों का नाम फेन्द्रीय सिविल सेवा ( पेशन ) ( दमयां 

[गंठ्या 1 ( 2 ) - मस्थाV ( क ) / 77 ] 
संशोधन ) नियम , 1977 है । 

एस० एम० एल० मल्होत्रा, अवर सचिव 
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New Delhi, the 12th December , 1977 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


S . O . 4002. — In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 and clause ( 5 ) of article 148 of the 
Constitution and after consultation with the Comptroller 
and Auditor -General in relation to persons serving in tho 
Indian Audit and Accounts Department, the President 
heroby makes the following rules further to amend the 
Central Civil Services (Pension ) Rules, 1972, namely : 

1. ( 1 ) These rules may be called the Central Civil Services 
( Pension) ( Eleventh Amendment ) Rules, 1977 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Oficial Gazette . 

2 . In tho Central Civil Services ( Pension ) Rules, 1972 , 
( hereinafter referred to as the said rules ) in rule 32, for 
sub -rule ( 3) , the following sub-rule shall be substituted , 
namely : 
"( 3 ) The verification done under sub -rules ( 1 ) and ( 2 ) 

shall be trouted as final and shall not be reopenod 
except when necessitated by the subsequent change 
in the rules and orders governing the conditions 

under which the service qualifics for pension ," 
3 . In Form 24 appended to the said rules, for the 
words " This verification is subject to fiual verification of 
qualifying service which shall be made at the time of the 
retirement of the Government servant" , the words, brackets 
and figures " The verification done under sub- rules ( 1) and 
(2 ) shall be treated as final and shall not be reopened 
except when necessitated by a subsequent change in the rules 
and orders governing tho conditions under which the service 
qualifies for pension " shall be substituted. 

[ No, 4 ( 2)- EV ( A ) / 77] 
S . S . L . MALHOTRA , Under Secy . 


. संपवा- शुल्क - एवं - प्रायकर 

मफिल, यजपूर 
3. संपदा- शुल्क -एवं -मायकर 

मकिल , मपुरी 
4. संपवा- गुरुक -एवं - आयकर 

मकिल , कोयम्बटूर 
5. नगर मफिल - II , मद्रास 
6 . कम्पनी सकिल -II , मद्रास 
7. वेल्लोर मफिन 
8 . कृष्ण गिरि मकिल 
9. कम्पनी किल , मलेम 
10. मकिल I, गलेम 
11. सकिल II, मलेम 


21 


तमिलनाडु- III मद्राम 


केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
नई दिल्ली , 1 सितम्बर, 1977 

प्राय -कर 
का०मा० 400 3. - - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , पाय -फर अधिनियम , 
1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 121 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , समय समय पर यथा संशोधित अपनी 
अधिसूचना सं० 679 ( फा० सं० 187/ 2/ 74 आई० टी० ( ए 1 ) तारीख 20 
जुलाई, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करता है: 

क्रम स० 21, 2 12 और 2 1ख के मामने स्तंभ ( 1 ) , ( 2 ) और 
( 3 ) के सामने विद्यमान प्रविष्टियो के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां 
रखी जाएंगी : 


1 . विशेष अन्वेषण सकिल-II , 

मद्राम 
2 नगर मकिल- 7, मद्रास 
3. विवेश- अनुभाग , मद्रास 
4. ताम्बरम सकिल 
5. कांचीपुरम मफिल 
6 . कुम्बाकोणम सफिल 
7. यजपुर सकिल 
8. नागापट्टिनम सकिल 
9. कम्पनी मकिस ,सिपिरापल्ली 
10. मगर किस I, विचिरा 

पल्ली 
11. नगर सकिल -II , निषिरा 

पल्ली 
12. कारूर सकिल 
13. पुकोट्टई सकिल 


यह अधिसूचना 1- 9- 1977 से प्रभावी होगी । 


पाय-कर प्रायुक्त 


मुख्यालय 


अधिकारिता 


[ सं० 19.17/ फा०सं० 188 / 6/ 77- मआई टी ( ए- 1 )] 

एम० शास्त्री, प्रवर सनिष 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - 


( 1 ) 


( 2 ) 


- 


- 


- 


- 


21 नमिलमा - 1 


मद्रास 


CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 
Now Delhi, the 1st September, 1977 

INCOME TAX 


1 . नगर सकिल 1, मद्राम 
2. नगर सकिल - 3, मद्राम 
3. नगर सर्किल - 5, मद्रास 
4. कम्पनी सर्किल - 1, मद्रास 
5 . हुण्डी मकिल 1, मद्रास 
6 . विशेष अन्वेषण सर्किल - 1, 

मद्रास 
7. विशेष सर्वेक्षण सफिल , 

मवास 
1. संमधा- शुल्क -एवं -प्रायकर 

मकिल , मद्रास 


S . O . 4003. - In exercise of the powers conferred by sub -section 
(1 ) of section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following 
amendments to the schedule appended to its Notification No . 
579 ( F. No. 181 / 2/ 74 -JT( A1) dated 20th July , 1974 as amended 
from time to time. 


2 12 -- तमिलनाडु-II 


मद्रास 


Existing entries under coluinns ( 1), ( 2 ) and (3 ) against Sl. 
Nos, 21, 21A and 21B shall be substituted by the following 
entrics : 


[ भाग [[ -- माण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : दिसम्बर 31 , 1977 / पौष 10 , 1899 
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- . 


- . 


- 


. 


- . 


- 


- 


- - 


Commissioner 
of Income Tax 


Headquarters 


Jurisdiction 


( 2 ) 


( 3 ) 


21 Tamil Nadu-] 


Madras 


11. City Circle- II , Tiruchi 

rapalli . 
12. Karur Circle. 

13. Pudukottai Circle . 
2. This Notification shall take effect from 1- 9 - 1977 . 

[ No . 1947/ E. No. 188/ 6/ 77 -IT ( AI)] 

M . SHASTRI, Under Secy . 


नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1977 


प्राय -कर 


21A Tamil Nadu-II 


Madras 


का० प्रा० 4004. - - सर्वसाधारण कं , जानकारी के लिए यह अधि 
सचित किया जाता है कि निम्नलिखित संग्था को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर मोर्ड 
ने मान इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परामर्श के लिए माय -कर 
अधिनियम , 1961 की धारा 35घ की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) के 
प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया है । 


सस्था 


1, City Circle-I, Madras. 
2 . City Circle-III , Madras. 
3. City Circle- V , Madras. 
4. Companies Circle -I , 

Madras , 
5. Hindi Circle -I , Madras, 
6. Special Investigation 

Circle -I , Madras. 
7. Special Survey Circle, 

Madras. 
1 . Estate Duty-cum-Income 

tax Circle , Madras. 
2. Estate Duty - cum-Income 

tax Circle , Thanjavur . 
3. Estate Duty -cum -Income 

tax Circle, Madurai. 
4. Estate Duty- cum-Income 

tax Circle, Coimbatore . 
5. City Circle -II, Madras. 
6 . Companies Circle- II, 

Madras. 
7. Vellore Circle. 
8. Krishnagiri Circle . 
9 . Company Circle, Salem . 
10. Circle-J, Salem. 
11 . Circle-II , Salem. 

I . Special Investigation 
___ Circle -II , Madras. 
2 . City Circle- VII , Madras . 
3 . Foreign Section , Madras. 
4. Tambaram Circle . 
5. Kancheepuram Circle. 
6. Kumbakonam Circle . 
7. Thanjavur Circle. 
8. Nagapattinam Circle. 
9. Company Circle, Tiru 

chirapalli. 
10. City Circle-I, Tiruchira. 


इन्टर फंसस्ट इटिया प्राइवेट लिमिटेड , कलकरता 
यह अनुमोदन 1 अप्रैल , 1977 में प्रभावी होगा । 


[ मं० 1994/ फा० सं० 203/ 173/ 76-पाई टी ए II] 

जे० पी० शर्मा, सचिव 


New Delhi , the 24th September, 1977 

INCOME -TAX 


21B Tamil 

Nadu -III 


Madras 


S . O . 4004. — It is hereby notified for general information 
that the institution mentioned below has been approved by 
the Central Board of Direct Taxes for the purposes of 
clause ( a ) of sub-section ( 2 ) of Section 35D of the Income 
tax Act, 1961, in the fields of Engineering and Technological 
consultancy . 


INSTITUTION 
INTER CONSULT INDIA PRIVATE LTD ., CAL 
CUTTA . 


The approval takes effect from 1st April, 1977 . 


[ No . 1994 / E. No . 203 / 173 / 76 -1TA. II] 

J. P . SHARMA, Secy . 


palli 


( समाहर्तालय , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , ) 

मदुरै, 23 मितम्बर , 1977 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


का० प्रा० 4003 - 1944 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के नियम 5 के प्रधान प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , मैं इस अधिसूचना 
द्वारा संलग्न मारणी के स्तम्भ 4 में बताए गए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय , मदुरै में तैनात केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को , अपने 
अपने अधिकार क्षेत्र में कथित मारणी के स्तंभ 3 में निर्विष्ट नियमों और स्तंभ 5 में उपणित सीमाओं और शो के अधीन प्रप्राधिकृत शक्ति 
चालित करषों पर सैयार किए गए मूती कपड़ों की मामत विशेष कार्यविधि से संबंधित समाहर्ता की शक्तियों के प्रयोग का अधिकार प्रदान करता 
हूं । इस संबंध में पहले प्रत्यायोजित की गई शक्तियां उन सीमा तक संशोधित समझी जाएं । 


- 


- - - 


- - . - . - 


- 


- -- -- 


- - 


- - - - 


- 


- 
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1944 की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली के अधोम विद्युत शनि पालित अप्राधिकृत करयों पर मनाए गए सूती कपड़ों के बाबत विशेष 

कार्यविधि से गंधित , समाहर्ता की शक्तियों का प्रत्यायोजन दिखाने वाली मारणी 


- - 


- - 


. 


- - 


- 


- - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


_ 


- 


- - 


. 


- - 


- - - - - --- --- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - - - - - - 


क्रम सं० ममाहर्ता को प्रदन शक्तियों का 


नियम सं० 


मीमाएं यदि कोई हो 


अभ्युमिनयो 


म्या 


उम अधिकारी का पद जिमे 
शक्तियां प्रत्यायोमिन 
की गई है 


-- - - 


- - -- - 


- - - 


- -- - 


- - - 


___ - 


- - 


- 


- 


- - - 


- -- 


- - - 


- - - . . . . 


. 


- - .. ---. .- --- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- -- 


- .. - . . 

. - - - - 
मप्राधिकृत शक्ति चालिम करयों पर बनाए गए सूसी 

कपड़े 


96- 1 ( 1 ) 


महायक समाहर्ता 


1. विशेष कार्यविधि के अन्तर्गत कार्य करने के 
लिए अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में 
प्रथम वि०का०मा० स्वीकार करना । 


96 - 2 ) 


सहायक समाहर्ता 


2 . क्रमिक रूप मे 12 कलैपटर महीने की अवधि 

के लिए प्रथम वि०कामा० स्वीकार करना । 


( हमसे कम अवधि के लिए यिका० प्रा० स्वीकार 
करमे के सम्बन्ध में केवल ममाहर्ता ही प्राधिकृत होंगे । ) 


996- 1 ( 3 ) 


महायक ममाहर्ता के०उ० 

शरूक 


3. उन अभिनिर्माताओं को , जो उस अवधि के 

दौरान विगग कार्यविधि में लाभ उठाने में 
असफल रहे है, जिसके लिए उन्हें उक्त 
प्रणाली से लाभ उठाने की अनुमति दी गई 
है, विशेष कार्यविधि के अन्तर्गत काम करने 
मे रोकने की अवधि निश्चित करना । 


96- 1 ( 4 ) अधीक्षक के० ३० शुल्क 


4. ( क ) विका०मा० प्रपत्र में नवीकरण भावेवन 

पन्न स्वीकार करना । 


यदि 15 दिन से अधिक देर नहीं हुई है तो उसे 
दरगुजर करना । 


96• 1 ( 4 ) 


यथोपरि 

यदि 15 दिन मे अधिक देर हुई है तो दरगुअर करना । 
महायक समाहर्ता के० उ०० 


( स ) ऐगे निर्माताओं को जो नवीकरण 

के लिए प्रावेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर 
पाए है , विशेष प्रणाली के अंतर्गत 
फाम करने में गेफने की अवधि 
निश्चित करना और या उनकी गलती 
दरगजर करना । 


96- के ( 2 ) 


अधीक्षक के०३० शु० 


5. निमाही/ वार्षिक रूप में धनराशि न जमा 

करने को या शुल्क्य वस्तुओं के सम्बन्ध में 
ए- पार- 6 प्रपत्र में नवीकरण के लिए आवे 
दन पत्र प्रस्तुत करने में हुई देर को , दर 
गुजर करना । 


त्रैमासिक रूप से धनराशि जारी करने और तिमाही 

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में अधिक से अधिक 
2 दिन एवं वार्षिक रूप मे धनराशि जमा करने के 
सम्बन्ध में अधिक से अधिक 10 दिन की देर नहीं 
हुई है तो इस देरी को दरगुजर करना । 


सहायक समाहर्ता 


अपर बतायी गई अधि से अधिक देरी हई , तो 

उसे वरगुजर करना । 


96एम एम महायक समाहर्ता के ० उ०० 


6 . मी कारखानों को , जो बन्द हो गए थे 


6. ऐमी कारखानों को , जो बन्द हो गए थे 
किन्तु अब पुनः निर्माण करना शुरू कर दिया 
है, विणेष कार्यविधि मे लाभ उठाने की 
अनुमति प्रधान करना । 


- 


[ अधिसूचना सं० 3/ 77/ मी सं0 V / 19/ 30/ 13/ 77-2016- 2] 

एम० एम० सुग्रामण्यम , ममाहर्ता 


[HT ! !- - 09 : 3( ii ) 

TCT AT 
T . 1 . - - . --- - - = LZ S 

R 
( The Madural Central Excise Collectorate ) 


1997 
. : 


Madurai, the 23rd September, 1977 


farah 31, 1977 /97 10 , 1899 

4477 
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- - - - - - - - - - 
Central Excise Oficors of the Madurai Central Excise Collec 
turate mentioned in Column 4 of the Schedule attached to 
exercise within their respectivo jurisdiction, the powers of the 
Collector under the Rules specified in Column 3 of the said 
Schedule , relating to the special procedure in respect of Cotton 
fabrics produced on unauthorised powerloons, subject to the 
conditions and limitations set out in Column 5 thereof. Powers 
already delegated may be treated as modified to this extent. 


CENTRAL EXCISES 


S .O . 4005 . - In exercise of the powers conferred on me by 
Rulc 5 of the Central Excise Rules , 1944 , I hereby empower the 


Schedule showing the delegation of Collector s powers under the Central Excise Rules 1944 relating to the speciul procedures in 

respect of Cotton fabrics produced on Unauthorised Powerlooms. 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


S . Nature of powers conferred on 
No. Collector 


Rank of officers to whom 
powers are delegated 


Limitations if any 


Remarks 


. 


- - 


- 


- 


- - - - 


Assistant Collector 


Cotton Fabrics produced on unauthorised Powerlooms 
1 . To accept first ASP for grant of permission 961( 1 ) 

to work under the Special Procedure . 
2 . To accept 1st ASP for a period of 12 con - 961(2 ) 

secutive calendar months. 


Assistant Collector 


( For shorter period 
Collector will be the 
appropriate authority ) 


of 


Assistant Collector 
Central Excise , 


3. To determine the period for which a manu - 961(3 ) 

facturer may be precluded from working 
under the Special Procedure for failure to 
avail of such procedure during the period 
for which permission has been granted to 


him . 


4 . (a ) To accept renewal application in form 961(4 ) 

A . S . P . 
(b ) To condone and /or to determine the 961(4 ) 
period for prcclusion from working under 
the Special Procedure in respect of a manu 
facturer who fails to make an application 

for rencwal. 
5. To condone failure to make application 96K ( ?) 

for renewal of excisable goods in form 
AR6 or to make Quarterly annual deposits . 


Superintendent of Central 
Excise . 
- do 

( For condoning dclays 

not exceeding 15 days ). 
Assistant Collector of For condoning delays 
Central Fxcise 

exceeding 15 days. 


Superintendent of Cen - For condoning delays 
tral Excise . 

not exceeding 2 days 
in case of Quarterly 

application and qu 
arterly deposits and 
delays not excceding 

10 days in the case of 
annual applications 

and annual deposits . 
Asst. Collr , 

For Condoning delays 
exceeding the above 

limits. 
Assistant Collector of 
Central Excise. 


6 . To grant permission to avail special pro - 96MM 

cedure for closed factorics resuming pro 
duction 


[Notification No . 3/77/C . No. V /19 / 30 /13/77- CX .2] 

M . S . SUBRAMANYAM , Collector 


वाणिज्य मंत्रालय 


प्रादेश 


af farsi, 24 HT 1977 
fToDIO 4006 .- - HTT to farafat dar # faith # fara conta 
अभियांत्रिक वस्तुप्रों के निरीक्षण से संबंधित भारत सरकार के वाणिज्य 
HITTA $ 759T # ogro 895, arte 21 art , 1978 
124 G [/77– 3 


में संशोधन के लिए कपितय प्रस्ताव , निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 
of frietot) fa4h , 1964 fireh 11 # 34 faya ( 2 ) mit 
अपेक्षानुसार, भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय के आदेश संख्या का प्रा० 
1555, are 28 # 6, 1977 o yarata ca o 1757937 , 917-3 
715- 3, 5445-( ii ), Trier 28 , 1977 # wife fan my it 
fat 37 H Tit # , f F f 

frugt i 
संभावना है । प्रादेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख मे कम से 
कम पैतालीम दिन के भीतर आक्षेप एवं मुभाव मांगे गए थे ; 


-- - -- - - 


- 


- 


- - - - - - 


- - - 
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और उम्न राजपत्र की प्रतियां जनता को 31 मई , 1977 को । Commerce No . S. O . 1555 dated the 28th May, 1977 in 

the Gazette of India , Part II, Section 3, Sub - section ( ii ) 
उपलब्ध करा दी गई थी , और जनता से प्राप्त प्राक्षेपो तथा समावो पर dated the 28th May , 1977 inviting objections and sugges 
केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ; 

tions from all persons likely to he affected thereby , within 
forty five days from the date of publication of tho Order 

in the Official Gazette ; 
प्रतः अब, निर्यान ( क्लालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 

And whereas copios of the said Gazette were made 
1963 ( 1963 का 22 ) की धाग 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

available to the public on the 31st May, 19773 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार, निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के 
पश्चात् , भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय के प्रादेण मं० मा०मा० 

And wherea > objections and suggestions received from 
89.5, नारीब 21 फरवरी , 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, the public have been considered by the Central Govera 
अर्थात् : 

ment; 


उम्न प्रादेश में , उपाबंध-II , शीर्षक II इमारती समान के अतर्गत 
उप शीर्षक 2 बाड़ के लिए गाल्वनीकृत इस्पात की कांटेदार तार के 
लिए विनिर्देश के अंतर्गत - - 


Now , therefore , in exercise of the power s conferred by 
section 6 of the Export ( Quality Control and Inspection ) 
Act, 1963 ( 22 of 1963), the Central Government , after 
consulting the Export Inspection Council, hereby makes 
the following amendment in the order of the Goverpment 
of India in the Ministry of Commerce No . S . O . 895 dated 
the 21st February , 1976. namely : ..... 


( 1 ) पैरा 1 के स्थान पर मिम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात : - -- 


In the said order , Annexure II , under the heading "II 

BUILDER S HARDWARE " under the gub 
heading " 2. Specification for Galvanised steol 
barbed wire for fencing ". 


1 कोटेदार तार अच्छी म्यापारिक क्वालिटी के इस्पात को सार मे 
विनिर्मित किया जाएगा लाइन तार की तनन मजबूती, जज उमका परीक्षण 
मुसंगत भारतीय मानक में विहित पनि के प्रमुमार किया जाए तब , 
40 कि०मा० एफ मि०मी० 2 से कम नहीं होगी । लाईन तार तथा 
प्वाईट तार खंड में वृत्ताकार होगी, पपड़ी तथा अन्य दोषों में मुक्त 
होगी और एक समान गाल्बमीकृत होंगी लाईन-नार लगातार एक ही 
लम्बाई की होगी तथा उसकी खिचाई से पहले उसमें राठ में के बेल के 
अतिरिक्त और कोई वेरुड नहीं होंगे । दो क्रमवर्ती जोड़ों के मीन की 
दूरी 15 मीटर से कम नही होगी । 


(i) for paragraph 1, the following shall be substitu 

ted, namely : 


( 2 ) पैरा 4 के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, 
अर्थात् : 

"जब पर्याप्त लम्बाई वाली लाईन -तार को , पास -पाम वाली कुण्डली 
का रूप देने के लिए, लाईन- सार , के नामिक व्यास के चार गुने व्यास 
वाले मैन्डेन बेलनकार के चारों और 16 वार प्रति मिनट में अनधिक 
की दर मे लपेटा जाए तब जस्ले की परत इस्पात के तार के माथ चिपकी 
रहेगी तथा संतोषजनक समझी जाएगी यदि इस प्रकार लपेटने या मोड़ने 
पर बह इम हद तक न पड़े और न चिटके कि नंगी उंगलियों में रगड़ने 
पर, जस्त के हट जाने की संभावना हो । इसके लिए उंगलियो के नाखूनों 
का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा । लाइन तथा प्वाईट नागें पर जम्ने 
की परत का भार वह होगा जिस पर विदेशी क्रेता तथा निर्यातकर्ता के 
मध्य महमति हुई हो , किन्तु वह भार जब उमका परीक्षण सुमंगन भारतीय 
या राष्ट्रीय मानक विनिर्देश में विहिन पिसी पनि मे किया जाए तब , 
किसी भी दशा में 70 ग्राम मी०2 से कम नहीं होगा । 


“ 1. The barbed wire shall be manufactured 

from a good commercial quality steel wire. 
Thc tonsile strength of line wire shall not be 
less than 40 kgs / mme when tested by . 
prescribed method as in the relevant Indian 
Standard . The line wire and point wire shall 
he circular in section , free from scales and 
other defects and shall be uniformly galvani 
sed . The line wire shall be continuous in 
length and shall not contain any welds other 
than those in thc rod before it is drawn. 
The distance between two succossive splices 
shall not be less than 15 meters ". 


( ii) for paragraph 4, the following shall be substitu 

ted numely : 


[ मं . 6 ( 14) - 74- नि . नि० सथा नि० उ० ] 


MINISTRY OF COMMERCE 


" When the line wire of sufficient length is wound 

round a cylindrical mandrel of diameter 
equal to four times the nominal diameter of 
line wire at a rate not exceeding 15 turns 
per minute to form close spirals, the zinc 
couting shall remain adhered to the steel 
wire and shall be considered as satisfactory 
if owing to such winding or bending it does 
not flake off nor crack to such an extent 
that there is possibility of removing any 
zinc by rubbing with bare fingers, the use of 
finger nail being not allowed . The weight of 
zinc coating on line and point wires shall 
be as agreed upon between the foreign buyer 
und the exporter but shall in no case be loss 
than 70 gm / my when tested by a method 
prescribed in the relevant Indian or National 
Standard specification. " 


ORDER 


New Delhi, the 24th December, 1977 
S . O . 4006 . - -Whereas for the development of the export 
trade of India certain proposals for amending the Order 
of the Government of India in the Ministry of Commerce 

No . S . O . 895 , dated the 21st February, 1976 relating to 
inspection of Light Engincering Products, were published 
as required by sub-rule ( 2 ) of rule 11 of the Export 
( Quality Control and Inspection ) Rules , 1964, under the 
order of the Government of India in the Ministry of 


[ No. 61141 /74- EI & EP] 


• - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


-- - - - -- - - - - - - - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - -- 


-- - - - -- 
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प्रादेश 

नई विल्ली , 31 विमम्मर , 1977 
का० प्रा० 4007 - भाग्म के निर्यात व्यापार के विकाम के लिए मछली तथा मछली में बनी बस्तुओं का निर्यात में पूर्व क्वालिटी नियत्रण नया 
निरीक्षण के अधीन लाने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय की अधिम चना म . फा० प्रा० 77 ] नारीख मार्च , 1995 मथा भूतपूर्व विवंश म्यापार 
मन्त्रालय की अधिसचना संमया का० प्रा० 5.38 M TO 7 दिसम्बर , 1971 को प्रधिक्रान्त करते हए , कतिपय प्रस्नाय, निर्यात ( क्वालिटी ) नियन्त्रण तथा निरी 
भण ) नियम , 1964 के नियम 5 के उपनियम ( 2 ) की अपेक्षान मार भारत सरकार के वाणिज्य मन्यालय के प्रादण , तारीख 22 जनवरी , 1977 के अतर्गत 
भारत के राजपत्र तारीख 22 जनवरी , 1977 में प्रकाशित किए गए थे , 

और उन सभी व्यक्तियो मे जिनके उनमे प्रभावित हान की मभावना थी । उक्न प्रारंश के प्रकाशन की तारीख में पैसालीम दिनो के भीतर प्राक्षेप नथा 
म. माय मागे गए थे , 

मौर उमन राजपत्र की प्रतिया जनता को 29 जनवरी, 1977 तक उपलम्ध करा दी गई थी , 
मौर उक्त प्रारूप पर जनता में प्राप्त प्रापा नधा मनावो पर केन्द्रीय सरकार ने बनार कर लिया है , 

प्रतः, अब , निर्यान ( क्वालिटी नियत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1963 ( 1963 का 2 ) की धाग द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करता , भारत 
मरकार के वाणिज्य मनालय की अधिम बना मख्या का प्रा० 771 , तारीख 6 मार्च, 1965 नथा भारत सरकार के भूनपूर्व विदेश व्यापार मक लय की 
पधिसूचना ममया का० प्रा० 5 368 , तारीम् 7 दिसम्बर , 1971 को अधिकान्त करते हए, केन्द्रीय सरकार , निर्यात निरीक्षण परिषद में परामर्श करने के 
पश्चात् यह गय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए मा झरना आवश्यक तथा ममीचीन है, - 

( 1 ) अधिसूचित करती है कि मछली तथा मछली में बनी नम्नु निर्यान से पूर्व क्वालिटी नियन्त्रण तथा निरीक्षण के अधीन होगी , 
( 2 ) मछली तथा मछली से बनी वस्तुमो के निर्यात, ( क्यालिटी नियन्त्रण तथा निरीक्षण ) नियम , 1977 के अनमार, क्वालिटी नियन्त्रण तथा निरीक्षण 

के प्रकार को निरीक्षण के में प्रकार के कप में विनिर्दिष्ट करती है जो ऐसी मछली तथा मछली में बनी यम्सुमो का निर्यात में पत्र लाग होगा , 
( 3 ) हम प्रादेण के उपाबध में दिए गए विनिर्देशों का , मछली तथा मछली में बनी वस्तुओं के लिए मानव, विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है ; 
( 4 ) प्रर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान, माली में बनी वस्तुमा के निर्यात को तब तक प्रनिमय करती है जब तक कि उसके माथ निर्यात ( क्वालिटी ) 

नियत्रण तथा निरीक्षण ) अधिनियम , 196.1 ( 1961 का 22 ) की धारा 7 के अधीन , केन्द्रीय गरका नारा मान्यता प्राप्न या स्थापित अभिकरण 
वारा जारी किया गया हम प्राशय का निरीक्षण प्रमाण पत्र नहा कि ऐमी मछली तथा मष्टली से बनी बस्तुए मानक विनिर्देशो के अनम्प 
है तथा निर्यात योग्य है । 

इम प्रावेश की कार्ड भी मात भाषी ऋनायो का भूमि जल या वायु मार्ग बाग मछली तथा मछली से बनी वस्तुप्रो के उन नमूना के निर्यात को 
लागू नही होगी जिनमा मूल्य किसी भी प्रकार के प्रति नमने 500। - से अधिक नही होगा । 

3 इस प्रावण के प्रयोजन के लिए मछमी तथा मछली से बनी वस्तुओं मे अभिप्राय होगा -- मभी प्रकार के प्रमीनित भीग ( शिम्पय ) 
( i ) पूरी 

---- मिर तथा खोल सहित 
( ii) सिर रहित 

- -मिर रहिन , स्रोल महिन 
(iii ) गोल पखा-पुच्छ 

- - अन्तिम भाग नथा पुच्छ के ऊपर के मित्राय मिर तथा खोल रहित 
( iv ) शिर रहित पंखा-पुच्छ 

- - जैमा फि ऊपर, (III ) मे लेकिन भाजन नलिका निकाल दी गई । 
( v ) तितनी पखा-पुच्छ 

— जैसा कि ऊपर ( Jv ) में , लेकिन काट कर खोली गई और अभिन 

हुग से रखी गई । 
( vi ) छिनी हुई, कच्ची छीली हुई या छिनी हुई शिग रहित 

- मिर तथा खोल पूरी तरह हटा दिए गए 
( vii ) छिली हुई तथा शिग रहित . 

- - जैसा कि ऊपर ( vi ) मे लेकिन भोजन नलिका भी निकाल दी जाएगी । 
( viii ) पकाई हुई तथा छिली हुई 

— जैमा फि ऊपर ( vii ) में लेकिन पकाने के पश्चात् 
( ix ) छिली हुई तथा पकाई हुई 

---- मा कि ऊपर ( vi ) में , लेकिन पकाई हुई 
( x ) छिली हुई शिरा रहित तथा पकाई हुई 

- जैसा कि ऊपर ( vii ) मे , लेकिन पकाई हुई भी 
( xi ) मारी, पफाई हुई 

- जैमा कि ऊपर (i ) में लेकिन पकाई हुई भी 
यह प्रावण इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रधुन होगा । 

उपाबंध 
1 प्रशीमित श्रीगो के मिा विनिर्देश ( झीग ) 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


-- - - - 


- - 


- 


विशेषमाए 


के लिए अपभाग 


पकाई दुई 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


1 बोल का रंग 


पूरी नया मिर रहिन खोल महिनछिली हुई छिली हई तथा णिश 

रहिन नथा निती का प्रकार 
नाजे पकड़े गए नोग के प्राकृतिक 

रंग की विशेषता 
मामान्यन निर्जलन से मुक्त मामान्यन. निर्जलन से मुफ्त 
नाजे भीगे की विशेषता 

जानिगन रग 
मामान्यत काले धब्बो से मुक्त 

शन्य 


2 निर्जलन 
3 माम का रंग 
4 खोन या माम का काला विवरण 


ताजे पकाए गए सीगो के प्राकृतिक 

रग की विशेषता 
मामान्यत , निर्जलन में मुमन 
पकाया हुअा जानिगन रंग 

शून्य 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- . 


- . - - . - - 


- - - - - 


- - 


- - - - - - - - - - - 


1 


- 


- 


- 
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5 
-- - - .- - - - - - - - - - . - . 

- - - - - . - - . - - - - ... . 
5 . मांस की बनावट 

जमा हुमा तथा एक समान जमा छुपा तथा एक समान जमा हुअा तथा एक समान 
6. गंध 

ताजे मीगों की विशेष गध कोई भी गंदी या बाह्यय गंध नहीं ताजे पकाए गए भीग की गध 

होनी चाहिए 
7. सुगंध 

माजे झीगे की यिशेषता जातिगत सुगंध 

जातिगत सगध 
8. प्रति ग्रा० 37 में० ० से गिनी गई 10, 00, 000 

10,00,000 

1 , 00, 000 
कुल जीवाणुओं की संख्या अधिकतम 
9. प्रा० या ६० कोली संख्या अधिकतम 20 

20 

शून्य 
10. कोगुलेज मीवित जीव-गुच्छाणु प्रनि ग्रा० 100 

100 
___ संख्या अधिकतम 
11. सम्मोनेला तथा एरीशोना 

न्य शून्य 

शून्य 

- - - - - - - - 


100 


- 


7ए. 


मामग्री में धून , कीड़े या बाल , या अन्य बाह्य पदार्थ , नथा कोई विषैला तथा हानिकारक पदार्थ तथा निषेध रमायन तस्य नहीं होग । 

प्रशीमित झोगे ( मोंगे ) 

सकेतन 
प्रशीतित म्पको के माथ एक मंकेन पर्षी संधी रहेगी । संकेत पर्ची पर तैयार करने वाले का नाम, उत्पाद का प्रकार, तैयार करने का वर्ष, महीमा 
लया नारीन संकेत में दी गई होगी । अलग- अलग शुद्ध : प्रशीतित ( अ० अ० सं० प्र०) पैकिंग की दशा में संकेत पर्ची भीतरी हिन्बो में रखी आएगी । संकेत पर्ची 
को मंक्षिप्त रूप में लिखने के लिए एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है । 

एक्म वाई एफ एस पी डी 

5 
उक्त उदाहरण में : 
क छ 

- तैयार करने वाले का संकेत माम 
प्र० मी० 

-- प्रशीनित झीगे 
छी० सि० ० 

---- उम्पाव का प्रकार तथा इम उदाहरण में यह छोले हुए मया सिरा 

महित प्रकार को चित करती है । 
- - नैयार करने का वर्ष और इम उदाहरण मे यह 1977 वर्ष को सूचित 

करता है । 
तैयार करने का महीना और इस उदाहरण में यह जनवरी महीने को 

सूचित करता है । 
---- नैयार करने की तारीख और इस उदाहरण में यह महीने के पाचवें 

दिन को सूचित करता है । 
निम्नलिखित से मंक्षपाक्षर उत्पाद के प्रकार तथा वर्ष के महीनों के लिए प्रयोग किए जाएंगे : 


-- - 


- 


- 


- -- - 


उत्पादन के प्रकार । 
1 संपूर्ण . . 
2. सिर रहित . 
3. फेनट्रेल गोल . 
4 . फैनट्रेल मिग रहित 
5 . फैनट्रेल बटरफलाई 
6 . छीली हुई तथा शिला - हित या कच्ची छीली हुई 
7. छीली हुई तथा सिरा सहित 
8 . पकाई हुई तथा छीली हुई 
9 . छीली हुई और पकाई सुई 
10. छीली हुई , मिरा - रहित तया पफाई 
11. संपूर्ण पकाई हुई 
महीना 

जनवरी 
फरवरी 
मार्म 
मप्रैल 


संक्षेपाक्षर 
स० 
मि० र० 

फै० गो० 
. फ० सि० र० 

फे० बा० 

छी० सि० र० या क० छि . 
. छी० मि० म० 
. प० छी० 

छी० प० 
छी० मि . र . प . 
म . प . 
संक्षेपाक्षर 


अन 
जुलाई 
अगस्त 
मिसम्बर 


BEEEE. 


नवम्बर 
दिसम्बर 
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- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


. 


2. मीगा मछली का प्रशीतित पृष्ठ भाग या पृष्ठ भाग के माम के लिए विनिर्देश 


4 


- 


- 


- 


- - - 


+ -- भामान्य 


व्यापार नाम 


मामान्य 


व्यापार नाम 


वैज्ञानिक 

नाम 


मानक 


मोगा मछली का प्रशीति चट्टानी झीगों का पैनुलीरम 
पृष्ठ भाग 

पृष्ठ भाग 
मागे मीगो मे पू० मागी से 

सय प्रशीतन से तैयार 
किया जाएगा । इसका 
मंसाधन सफाई से रखे 
गए परिमर में किया 
जाएगा । गलाने पर 
माल प्राकृष्ट करने 
वाला विशिष्ट रूप रखने 
हुए माफ होगा नया हर 
प्रकार से जमा हुआ, 
माबुत, अक्षत नथा दोषों 
से मुक्त होगा । माम 
ताजे पकड़े गए लोगो के 
विशिष्ट रंग नथा गध 
वाला होगा तथा उसमें 
रग , रंगहीनता या 
दुर्गन्ध नही होगी । माल 
अंडों, रेत , गंदगी तथा 
दूसरे बाहय पदार्थो मे 
मुक्त होगा । रेतीले मोगो का यनस 

पृष्ठ भाग एस० पी० 


किस्मों पर प्राधा - प्राकार वर्ग वर्ग म्लाक जीवाणु विज्ञान विषयक पंकिग तथा भंडारकरण 
रित प्रकार अपस० भब प्रति 

पैकिंग 450 ग्रा०म० 
( प्रनि टुकड़ा 
ग्रामों में भार 
पर प्राधारित ) 
- -- - - - - - 

- - - - - 
- - - - 
1. बर्फीले सफेद 909/ अधिक लाग नही होता 1. कुल जीवाणु संख्या झीगा मछली का पष्ठ भाग 
से सफेद 794/ 908 

प्रति मा० प्रधिकतमः पता सुरक्षित फिल्म में 
2 हल्के गुलावी 680/ 793 

5, 00, 000 

अलग- अलग लपेटा जाएगा 
में गुलाबी 567/ 679 

2. ई . कोली , प्रति या प्रशीतन से पहले 
455 / 565 

प्रा० अधिकतम ब्लाकों में रखा जाएगा । 
341 / 454 

- 20 

प्रशीतित उत्पाद समुद्री 
284/ 340 

जहाज में ले जाने योग्य 
227 / 283 

नलीदार कार्डबोर्ड के 
171/ 226 

डिग्यो मे पैक किया 
114/ 170 

जाएमा । 
57/ 113 

3 कोएगलेस जीवित प्रशीतित मान 180 मे०० 
29/ 56 

जीव गुपछाणुनों की या उससे कम तापमान 
29 से कम 

मंख्या प्रति० ग्रा० बाले कमरे में इकट्ठा 
प्रधिकसम - --100 किया जाएगा । 


4 मैल मोनेलाला शन्य 


50 


गहरे समुद्री भोगो पेरुलम 
का पृष्ठ भाग एस०पी० 


1. बर्फीले मफेद 

से मफेद 
2 हल्के सफर में 

हल्का भूरा 
1. बर्फीले सफेव 

मे सफेद 
2. हल्के गुलाबी 

से गुलामी 


171 / अधिक माग नही 
57 / 113 होगा 
29/ 56 
29 से कम 
171/अधिक यू / 4 
114/ 170 
57 / 11348 
29/ 56 9/ 15 
15/ 28 16/ 20 

21/ 25 
26/ 30 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- - - - 


- - - 


- - - 


पूरे पृष्ठ भाग तया पृष्ठ भाग के माम , प्राकार , वर्ग तथा पैकिग केना की अपेक्षाओं के अनुसार होगी । 


प्रशीतित झींगे मछली 


संकेतम 


प्रशीतित मोगा मछली के चित्रों के लिए मकेस पचिया भीतरी डिब्बे मे रखी जाएगी । जेप मे मकेत पर्ची बनाने के लिए उदाहरण नीचे दिया गया 


एकम बाई एन टी डी एम 
705 


उक्त उदाहरण मे - - 


सी० पृष्ठ 


. 


. 


. 


. -- सैयार करने वाले का सकेन नाम 

-- - झीगा मछली का पृष्ठ भाग 


. 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 
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- - - - - - - - 

-- -- -- -- -- ---- -- - 
. उत्पादन का प्रकार और इस उदाहरण मे यह गहरे समुद्री लीगो के 

पृष्ठ - भाग को सूचित करता है । 
. - - सैयार करने का वर्ष और इम उदाहरण में यह वर्ष 1977 को 

मूचित करता है । 
. - - तैयार करने का महीना और इस उदाहरण मे यह जनवरी महीने 

को सूचित करता है । 
. . . 

. - - सैयार करने की तारीख और इम उदाहरण में यह महीने के पांचवे 
. . 

विन को सूचित करता है । 


निम्मलिखिन सोपानर उत्पादन के प्रकार तथा वर्ष के महीने के लिए प्रयोग किया जाएगा --- 


माहीमा 


मक्षेपाभर 


+ 


जनवरी 
फरवरी 
मार्च 
प्रप्रेम 


जुमाई 
बमस्त 
सितम्बर 


। 


++EEEEE.E. 


मगम्बर 
दिसम्बर 


उत्पाद का प्रकार 
पट्टामी भीगा या बट्टानी भीगा मछली पूरी रेसोली भीगा या रेतीली 
मींगा मछली पूरी . . . 
महरे समुद्री मींगा मछली । 
। मोगा मछली का मांस . 


संक्षेपाभर 
च०मी०/ १०मी०पू० 

० सी० /२० मी० पू० 
म०मी० 
मी०मा० 


3 प्रशीतित पमिफिट के लिए विनिर्देश 

- - - - - 
माकार , वर्ग, प्र०प्र०म० पैकिग जीवाणु विज्ञान सबधी पैकिग तथा भगरफरण 
( ग्रा० टुकड़ो मे भार पर आधारित ) मानक 


सामान्य 


व्यापारिक 


वैज्ञानिक नाम 


नाम 


श्रेणी नाम 


ग्रा० मे भार 


- - - 


- -- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 
मफेद 
पामफिट 


बड़ी 
मध्यम 
छोटी 


450 से अधिक 
301 से 450 
200 से 300 


प्रशीतित पामफिट माफ , प्रशीतित 1 पैमाम एम . 
सम्पूर्ण ( गोल ) तया ताजे सिसवर पी० 
पामफिट के सब : प्रशीतन पामफिट 2. स्ट्रोमेट्स 
से तैयार की जाएगी । 

एस०पी० 
सफाई से रखे गए परिसर प्रशीतित भूरी 1. पेरास्ट्रीमेटम 
में संसाधन किया जाएगा । पमिफिट एस०पी० 
सामग्री सीन जमने वाली 

2 पम्पम 
होगी । 

एस०पी० 


भूरी पांमफिट मड़ी 

मध्यम 
काली पामफिट छोटी 


1000 से अधिक 
701 से 1000 
450 से 700 


1 प्रति ग्राम कुल प्रशीमित पामफिट माता 

जीवाणु मम्या सुरक्षित फिल्म मे अलग 
अधिकतम 

अलग लपेटी जाएगी । 
50, 00 , 00 

प्रशीतित उत्पाद ममुद्री 
2 प्रति गा० ई० कोली , जहाज में ले जाने योग्य 

प्रधिकतम -- - 20 मलीदार कार्ड बोर्ड के 
कोगुलेग जीवित हिम्मो में पैक किया 
जीव-गुलाणुप्रो की जाएगा । प्रशीतित माम 
प्रति ग्राम , अधिकतम एक कमरे में इकट्ठा 

संख्या - 100 किया जाएगा । जिमका 
4 सालमोनेल्ला नापमान 180 में०० 
शून्य 

या कम होगा । 


- - 
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प्रशीतित पामफिट 

संकेतन 
अलग-अलग मन्यः प्रशीनिस पमिफिर वाले हिम्मो के लिए, संकेत पर्षी भीतरी जिम्बे के अन्दर रखी जाएगी । मा संकेत पर्षी प्रशीतित उत्पार की 
स्था में प्रशीनित पण में चिपकी होगी । संक्षेप में संकेत पर्षी बनाने के लिए उदाहरण भी दिया गया है : 

एक्स वाई एफ पी इन्स्यू 

7ए 05 
अमन उदाहरण में , 

. - - तैयार करने वाले का संकेत माम 
प्रपामी . . 

. - - प० पामफिट , म० - - सफेद 
. - नैयार करने का वर्ष और इम उदाहरण में यह 1977 वर्ष को 


... 


- 


- 


- 


. - - तमार करने का महीना और इम उदाहरण में यह जनवरी महीने 

को सूचित करता है । 
. - तैयार करने की मारीख और सम उदाहरण में मह महीने का 

पांचवां विन सूचित करता है । 
निम्नलिखित मक्षेपाभर उत्पादन के प्रकार मथा वर्ष के महीनों के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे : - - 
उत्पाद का प्रकार 

संक्षेपाक्षर 
मफेद पामफिट . 

. म . पामी० 
काली पांमफिट . 

. क . पामी० 
भूरी पाममिट . 

भू० पामी . 
महीना 

संक्षेपाभर 
जमवरी 
फरवरी 


- - - 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- - 


मार्च 


अप्रैल 


मई . 


जून . 


जुलाई 


अगस्त 
सितम्बर 
अक्तूबर 
नबम्पर 
दिसम्बर 


4 प्रशीतित बदल फिश तथा सबीडस के लिए विनिर्देश 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - - - - 


मामान्य 


व्यापार नाम वैज्ञानिक नाम 


जीवाणु विज्ञान संबंधी पकिंग तया भारीकरण 


( माम के रंग पर प्राकार वर्ग 
प्राधारित प्रकार . .. -- -- 

पैक का प्रकार 
- - - - - 


संख्या 


मानक 


- 


- 


- 


-- - 


___ 7 


( i ) पूरी यू / 10 
( ii ) षपदी 11 / 20 


पैक 


( iii ) रोल 21/ 30 

की 3/ 4 


कटल फिश तथा स्वीड्स फटल फिश 1. सेपिमा आति (i ) सफेद 
के प्रशीसित भरन साजे 

2. मिपएला जामि ( ii ) दूधिया 
तथा कटल फिश तथा 

3. सिम्पलेक्टो सफेद 
स्ववीड्स से प्राप्त फिलेट्स 

पयूसिम 
को मव्यः प्रशीतन द्वारा 

एम . पी . 
नैयार किया जाएगा । 
माल विकृति, मिगड़ने 
निर्जलन को कोई चिन्ह 
नहीं दिखाएगा तथा म्याही मनीड्स 1. लोलागी 
तथा बासीपन से मुक्त 
होगा । ममाधन होगा 

. सेपीटयूपिस 
माफ रचे गए परिसर में 

जाति 
किया जाएगा । 

3. लोलाइलू 

जानि 
4. इमूपरीभना 

मासि 
___ - . - - - - - 


1. कुल जीवाणु संख्या भरने प्राता सुरक्षित फिल्म 
प्रति प्राम 

में अलग- अलग लपेटी 
1, 00,000 जाएगी या प्रशीतन से 
2. ई०कोली संख्या या पहले ब्लाकों में रखी 

ग्रा० , अधिकतम 10 जाएगी प्रशीतित उत्पाव 
10 

ममुद्री जहाज में ले जाने 
3. कोएगलेम मीवित योग्य 5-प्लाईं मलीवार 

जीव -गुज्छाणुमों कार्ड बोई जिम्मों में पैक 
की प्रति ग्राम सं० किया जाएगा । 
अधिकतम---100 प्रशीसिम माल 180 सें . 
4. सालमोमेल्ला - - प्रे० या उससे कम 

नापमान वाले कमरे में 
बिछा किया जाएगा । 


( iv ) प्राई० 5/ 6 

क्यू . 78 


जाति 


प्रफ० 9/ 10 


पैक 


जी /फिलट 
81 / 120 
121 / 160 
181 / 200 
201 / 300 
301/ अधिक 
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نيست بععملليغتسلسليلتهما 
جننتنلسسسسللينللسلللمشسکلتسللتميليتعلمهمههعسي 
ليسه 


- 


- 


प्रशीनिम कटलफिश नया स्वीड्स 


करन फिश नया वीदम ( म०प्र० प्र० ) रखने वाले रियों के लिए संकेन पर्ची भीतरी न्येि में रखी जाएगी या मकन पर्ची खण्डीय प्रशीमित 
उत्पादन की दशा में प्रशीतित खण्ड से चिपकी रहेगी । संकेत पर्षी को संक्षिप्त रूप में बनाने के लिए एक उपाहरण भीचे पिया जा रहा है : - . 

‘ एक्म पाई मी एफ / एम क्यू 

ए 05 
उक्त उदाहरण मैं , 

. -- सैयार करने वाले का संकेत नाम 
कफि स्क्वी 

- कटल फिश मथा स्वीस 
----सयार करने का वर्ष और इस उदाहरण में यह 1977 वर्ष को 

सूचित करता है । 
. -- तैयार करने का महीना और इम उवाहरण में यह जनवरी महीने 

को सूचित करना है । 
. तैयार करने की सारीन और इस उदाहरण में यह महीने के 

पांचवे दिन को सूचित करता है । 
निम्नलिखित सक्षेपाक्षर उत्पाद के प्रकार तथा वर्ष के महीनों के लिए प्रयोग किए जाएगे - - 


उत्पाद का प्रकार 


संक्षेपाक्षर 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


फैफि०वी० 
. म्पवी० 


कटल फिश स्ववीड्म 
स्मनीस्म 
पूरा . . 
चपटा पैक . 
रोल किया हुआ पैक 


. 
. 


च०१० 
रो०१० 


. 


- - 


- 


महीना 


जनवरी 
फरवरी 
मा 
अप्रैल 
मई 
जून . 
जुलाई 
अगस्त 
मितम्बर 
भक्तूबर 
नवम्बर 
दिसम्बर 


- 


[ सं० 6( 21 )/ 76- - नि०नि० तथा नि०प० ] 


ORDER 


New Delhi, the 31st December, 1977 


S . O . 4007. - Whereas for the development of the export 
trade of India , certain proposals for subjecting Fish and 
Fishery Products to quality control and inspection prior to 
export , in supersession of the notification of the Govern . 
ment of India in the Ministry of Commerce No. S . O . 771, 
dated the 6th March, 1965 and the notification of the Gov 
ernment of India in the late Ministry of Foreign Trade 
No. $ . O . 5368, dated the 7th December , 1971, were pub 
lished as required by sub - rule ( 2 ) of rule 11 of the Export 
( Quality Control and Inspection) Rules , 1964, in the Gazette 
of India dated the 22nd January , 1977 yinder the Order of 


the Government of India in the Ministry of Commerce 
dated the 22nd January , 1977 ; 

And whereas objcctions and suggestions were invited 
within fortyfive days of the publication of the said Order 
from all persons likely to be affected thereby ; 

And whereas copies of the said Gazette were made avail 
able to the public on the 29th January , 1977; 

And whereas the objections and suggestions received from 
the public on the said draft have been considered by the 
Central Government; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 6 of the Export ( Quality Control and Inspection ) 

Act, 1963 ( 22 of 1963 ) And in supersession of the notifica 
tion of the Government of India in the Ministry of Com 


LTT II 
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merce No. S . O . 771, dated the 6th March , 1965 and the 
notification of the Government of India in the late Ministry 
of Foreign Trade No . S .O . 5368 , dated the 7th December , 
1971, the Central Government, after consulting the Export 
Inspection Council, being of opinion that it is necessary and 
expedient so to do for the development of the cxport trade 
of India , hereby 
( 1 ) notifies that Fish and Fishery Products shall be 

subject to quality control and inspection prior to 

export; 
(2 ) specifics the type of quality control and inspection 

in accordance with the Exoprt of Fish and Fishery 
Products ( Quality Control and Inspection ) Rules , 
1977 as the type of inspection which shall be 
applied to such fish and fishery products prior to 
their export; 


( 4 ) prohibits the export, in the course of international 

trade of such fish and fishery pioducts unless the 
same are accompanied by a certificate of inspec 
tion issued by an agency established or recognised 
by the Central Government under section 7 of 
the Export (Quality Control and Inspection ) Act, 
1963 ( 22 of 1963) to the effect that such fish and 
fishery products conform to the standard specifica 
tions and are exportworthy. 


2 . Nothing in this order shall apply to the export by 
land , seu of air of samples of fish and Ishery products to 
prospective buyers, the value of which does not exceed 
Rs. 500 per sample of any type . 


(3 ) recognises the specifications als set out in the Anne 

xure to this Order as the standard specifications 
for fish and fishery products; 


3 . For the purpose of this order " Fish and Fishery Pro 
ducts " meang 

All types of frozen prawns (Shrimps - - 


. 


. 


. 


. 


. 


(i) Whole . : : : 

. Hcad and shell-on 
(ii) Headless . . 

. . - Head removed , shell-on 
( iii ) Fantail round . 

. — Head and shell removed except on last segment and tail 
( iv ) Fantail deveined . 

- As in ( iii) above , but the alimentary canal removed 
(v ) Fantail butterfly , 

. - As in ( iv ) above, but split open and arranged in rcquired 

pattern 
(vi) Preled , raw peeled or peeled undeveined . . . - Head and shell removed completely 
( vii) Pueled and deveined 

. . - Ag in (vi) above , but the alimentary canal also removed 
(viii ) Cooked and peeled , . 

. -- As in (vi) above , but after cooking 
( ix ) Peeled and cooked . 

. . - As in ( vl ) above , but cooked 
(x ) Peelod , deveined and cooked , . 

. . - As in (vii) above, butalso cooked 
(xi) Whole , cooked 

. - Ag in (i) above , but also cooked 
4 . This order shall come into force on the date of its publication in the official gazette . 


. 


. 


. 


. 


ANNEXURE 
1. Specifications for frozen prawns (shrimps ) 


Requirement for 


SI. Characteristics 
No . 


Whole type and Headless 

shell-on type 


Peeled , Peeled and Deveined 

and Butterfly type 


Cooked type 


- 


- 


- 


- 


3 


Natural colour characteristic 

of fresh cooked prawn. 
Reasonably free from dehydr, 


Characteristic cocked colour 
Nil 

Firm and consistent 
Odour of fresh cooked prayn 


1 . Colour of shell 

Natural colour characteristic of 

freshly caught prawn. 
2 . Dehydration 

Reasonably frec from dehydra - Rcasonably free from dehydra - 
tion . 

tion . 
3. Colour of flesh 

Characteristic of fresh prawn Characteristic colour 
4 . Blackspots of shell or meat Reasonably free from blackspots Nil 
5 . Texture of meat Firm and consistent 

Firm and consistent 
6 . Odour 

Characteristic odour of fresh Absence of any off odour 
prawn 

or foreign odour 
7 . Flavour 

Characteristic of fresh prawn Characteristic flavour 
8 . Total plate count at 37°C 10 , 00 ,000 

10 ,00 ,000 
per gram , max . 
9 . E . Coli count or gram , 20 

20 
max . 
10 . Coagulase positive staphylo - 100 

100 
coccus count or gram max . 
11 . Salmonella and Arizona Nil 

Nil 


Characteristic flavour 
1 ,00 , 000 


Nil 


100 


Nil 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


The material shall be free from dirt, insect or hair , or other objectionable extraneous matter, and from any poisc ncus and deletcrit ls 
substances and prohibited chemical additives. 

124 G1/ 77 4 


4486 


THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 31 , 1977/PAUSA 10 , 1899 


[PART II - SEC , 3(1 )] 


Frozen prawns (shrimps) 

CODING 


A code slip should be embedded on the frozen block . The code slip shall bear the marking of the name of processor in code, name 
and typ : of the product , year , month and date of processing . In case of individually quick frozen (IQF) packing , the code slip shall be 
placed inside the primary container. An Illustration for making the code slips in the abbreviated form is given below :- - 


" XYFSPD 

7A 05 
where, in the above Illustration : 
XY -- name of the processor in codo 
FS -- frozen shrimps 
PD - type of product (here peeled and develned type) 
7we-year of processing (here 1977 ) 
A - month of processing (hero January); and 
05 - date of processing (here - fifth day of the month ). 
The following abbreviations shall be used for type of product and months of the year : 

- - - - - - 
Typo of the product 

- - - - - - - - - 
1. Whole 


- - 


- - 


-- 


Abbreviation 
- - - - - 


- 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
. 
, 


HL 
· FL 
. FLD 

FLBF 
. PUD OR RP 


. 


2 . Hoadless . . . . . 
3. Fantail round . 
4 . Fantail deveined . . . . 
5 . Fantail butterfly . , , . 
6 . Peeled and undeveined or raw peeled 
7. Pecled and Deveined . . 
8 . Cooked and Peeled . 
9 . Peeled & Cooked . . . 
10 . Pocled , devcined and cooked . . 
11 . Whole cooked . . . 

- 


. 


. 


. 


. PD 


. 


. 


. 


. CP 


PC 


. 


, PDC 


. 


. 
. - 


. 


. . . . 
- - - - - , -- --- 


. 
- 


- 


- 


- - 


- - - -- - - - - 


WLC 
- - - 
- - - - - 
- - - - - - 
Abbreviation 
- - - 


- - 


- - - 


- - -- 


- 


Month 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


· 
. 


· 
. 


· 
. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


January , 
February . 
March 
April . 
May . 
June : 


. 
. 


. 


July 
August , 
September 
October , 
November 
December 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 
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- 


- - 


- 


2 . Specifications for frozen lobsters or lobster mcat 


General 


Packing and storago 


Trade 
name 


Scientific 

name 


Type depending 
upon species 


Size -grado Grade Bacteriological 
IQF pkg . block standard 
(based on pkg . (now 
wt. in gms. per 450 gms) 
per piece ) 


2 


4 


5 


Applicable 


Frozen lobster tails shall Rock Panulirus 1. Snow -white 909 /Up 
be prepared by quick Lobster sp . 

to white 794 /908 
freezing the tails obtained 

2 . Light pink 680 / 793 
from fresh lobsters. The 

to pink 567 /679 
processing shall be 

455 / 566 
carriod out in a premises 

341/454 
maintained in hygienic 

284 /340 
manner . The material on 

227 / 283 
thawing shall be clean 

171 /226 
having an attraclive 

114 /170 
characteristic appca 

57 /113 
rance and , shall in every 

29 /56 
way be in a sound , intact , 

Under 29 
undamaged condition 
and free from defects. Sand Thunnus 1 . Snow -white 171/Up 
The meat shall have the Lobster sp . 

to white 57/113 
characteristic colour 

2 . Off white to 29 / 56 
and odour of that of 

light brown Under 29 
freshly caught lobster s Deep Sea Peurulus 1. Snow -white 171 /Up 
and shall not have any lobster sp . 

to white 114 / 170 
discolouration or off 

2 . Light pink 57 /113 
odour . The material shall 

to pink 29/ 56 
bo free from eggs , sand , 

15 /28 
dirt and any other ob 
jectionable extraneous 
matter. 


1. Total Plate count Lobster tails shall 

per gram , max . — be wrapped indivi 
5 , 00 ,000 

dually in moisture 
2 . E . coli per gram , proof filn or arrang 
max. 20 

ed in blocks before 
3. Coagulase positive freczing . The frozen 

Staphylococcus products shall be 
count or gram , packed in seaworthy 
max. – 100 . corrugated card 
4 . Salmonella - nil board boxes. 

The frozen material 
shall be stored in a 
room maintained at 
18°C tem . or less . 


- do 


01/4 
4 / 8 
9 / 15 

16 /20 
21/ 25 
26 / 30 


In the case ofwhole lobster and lobster mcat, the size-grade and packing shall be as per the requirements of the buyer. 

(coding details given below ) 


FROZEN LOBSTERS 

Coding 
For the cartons containing frozen lobster , the code slip may be placed inside the primary containcr . An illustration for mekirg the 
code slip in the abbreviated form is given below : 


"XYLTDS 
7 A 05 


where , in th > above illustration : 
XY - name of the processor in code 
LT - 1obster tails 
DS – type of product (herc - deep sca lobster) 
7 - year of processing (here 1977 ) 
A - nonth of processing (here - Jan .) 
05 - date of processing (herc — fifth day of the month ) 
The following abbreviations shall be used for type of product and months of the year : 
- - - - - - — — 

- . -- - - — . 
Type of product 


TT - 


- 


Abbreviation 


- - - 


- 


- - 


. 


. 


Rock lobster or Rock lobster whole 
Sand lobster or Send lobster whole 
Decp sea lobytcr . . . . . 
Lobster meat . . . . 


. 
. 
. 


RL /RLW 
. SL /SLW 

DS 
, LM 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
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- 


Month 


Abbreviation 


. 
. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


· 


· 


· 


January , 
February . 
March 
April 
May 
Juno 
July 
August 
September 
October 
November 
December 


· 


· 


3. Specification for frozen pomfrets 


- - 


General 


General 


Trade 
namo 


Scientific 


Type 


Bacteriological 
standards 


Packing and storage 


Sizo- grade, IQF packing 
Size - grade JOE 
(based on weight) in 

gms/pcs ) 


name 


Wt. in gms. 


Grado 
designa 
tion 


1 . Pampus sp . White 
2 . Stromatous pomfret 
sp . 


Large 
Medium 
Small 


The frozen pomfrets Frozen 
shall be prepared by Sllyer 
quick freezing the clean , pomfret 
wholesome (round ) and 
fresh pomfrets , The 
processing shall be car - Frozen 
ried out in premiscs Brown 
maintained in hygienic Pomfret 
manacr. The material 
shall be quick frozen . 


1 . Parastro 
matous sp . 


Brown 
Pomfret 


Large 
Mediun 
Small 


Above 450 1. Total plate count The frozen pomfrets 

301 to 450 or gram max . - shall be wrapped in 
200 to 300 5 , 00 , 000 

moisture - proof film . 
2 . E , coli per gram The frozen products 

max - 20 . shall be packed in 
Above 1000 3. Coagulase positive scaworthy corrugat 
701 - 1000 staphylocoocus · od cardboard boxes . 
450 - 700 count or gram Tho frozen material 

max . 100 shall be stored in 
4 . Salmonellanil a room maintained 

at or below 18°C 
temp. 


2 . Pampus sp . Black 

pomfret 


FROZEN POMFRETS 

Coding 
For the cartons containing frozen pomfrets , the code slips shall be placed inside the primary container, or the codo slip shall be embed 
ded in the frozen block in case of block frozen products. An illustration for making the code slip in tho abbreviated form is given below : 


"XYFPW 
7A 05 


where, in the above Illustration : 
XY - name of the processor in codo 
FP - frozen pomfrets 
W - white 
7 - year of processing (hero _ 1977 ) 
A - month of processing (hore Jan .) 
05 — dato of processing (here fifth day of the month ) 
The following abbreviations shall be used for type of product, and months of tho year . 


Type of product 


Abbreviation 


. 


White pomfret . 
Black pomfret . 
Brown pomfret . 


W 
B 
BR 


. 
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Months 


Abbreviation 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


January . 
February . 
March 
April 
May . . 
June . 


. 


July 


August 


. 


Sept. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Oct. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 


. 


. 


Nov. 
Dec . 


. 
. 


. 
. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


M 


TL - 11 


4 Specifications for frozen cutilo fish and squide 


General 


Trade 
name 


Scientific 
name 


Size grade 


Bacteriological 

standards 


Packing and storage 


Type 
(depending 
upon the 
colour of 
moat) 


Type of pack Count kg . 


1 . Sepia sp . (i) White 
2. Sepiolla sp . ( ii ) Milky 
3 . Symplec- whito 

toleuthis sp . 


(1) Whole U / 10 
( ii) Flat 11 /20 
pack (iii) 21/30 
Rolled pack 3 /4 
( iv ) IQF pack5/6 


7 / 8 


1. Loligo 

sp . 
2 . Sopiotcu 

this sp . 
3. Loliolu sp . 
4 . Еургуmna 

sp . 


9 / 10 
G / Allet 
81/ 120 
121 / 160 
161/ 200 
201 /300 
301/Up 


Frozen Allots of cuttle Cuttlo 
fish and squids shall be fish 
prepared by quick frecz 
ing tho fillets obtainod 
from fresh and whole 
some cuttle fish & squids. Squids 
Tho material shall not 
show any sign of deterio 
ration , spoilago, dehy 
dration shall be freo 
from ink and brulsos. 
The processing shall be 
carried out in a premises 
maintained in a hygienic 
manner . 

Tho material shall 
be quick frozen at a 
tom . not exceeding 
- -30°C within 4 brs . 
aftor filleting and dress 
ing. The frozen fillots 
on thawing shall bo clean , 
absolutely white or milky 
white in colour and shall 
be in a sound, intact, un 
damaged condn ., and 
free from any visible 
defocts. The product 
shall be free from ob 
tionablo foreign mat 
tor . 


1 . Total plate count The fillets shall be 
per gram ,max.-- - wrapped individually 
1 , 00 , 000 

in moisture - proof 
2 . E . Coli count or film or arranged in 
gram max . - 10 block beforo freez 
3. Coagulase posi- ing . The frozen 
tive staphylococcus product shall be 
or gram , max. — 100 packed ain atleast 
4 . Salmonella - nil 5-ply scaworth 

corrugated card 
board cartons. 

The frozen material 
shall be stored in 
room maintained at 
or below — 18°C 
temp . 


(Coding details overleaf) 
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. FROZEN CUTTLE FISH & SQUIDS 

Coding 


For the cartons containing frozen cuttle fish and squids, the code slips shall be placed inside the primary container , or the code 
slip shall be embedded in the frozen blocks in case of block frozen products. An illustration for making the code slips in the abbreviatod 
form is given below . 


XYCFSQ 

7A05 


where , in the above illustration 
XY — name of the processor in code 
CF /SQ - Cuttle ish or squids 
7 - year of the processing ( here -- 1977) 
A - month of processing ( here - Jan. ) 
05- date of processing ( here — fifth day of the month ) 
The following abbreviations shall be used for type of product and months of the year : 
Type of product 

- 
Cuttle fish /squids 
Squids 
Wholc 
Flat pack . . 
Rolled pack . 
Month 


Abbroviation 


- - - 


CF 


. 


. so 
. w 


. . R 
Abbreviation 

. A 


. 


January . 
February . 
March 
April 

May . 
June . 
July 
August . 
Sept . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Oct. 


. 


. 


Nov. 
Dec . . 


नई दिल्ली , 31 दिसम्बर , 1977 
का०आ० 4008. - केन्द्रीय सरकार, निर्यात ( क्यालिटी नियत्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 196.3 का 22) की धारा 17 द्वारा 
प्रवत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं 
के निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 964, तथा मेंदूक की प्रशीतित टांगो के 
निर्यात (निरीक्षण ) नियम 1971 को , सिवाय उन बातो के जो की जा 
थुकी है या की जाने से रह गई है , अधिक्रोत करते हुए, निम्नलिखित 
मियम बनाती है , अर्थात् : - - 

1 संक्षिप्त नाम तथा प्रारभ : --- ( 1 ) इन नियमो का नाम मछली 
तथा मछली से बनी वस्तुसो का निर्यात ( क्वालिटी नियत्रण तथा निरीक्षण ) 
मियम , 1977 है । 

( 2 ) ये मरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रयत्न होगे । 
2 परिभाषाएं . --इन नियमो में , जब तक कि मदर्भ मे अन्यथा अपेक्षित 


. . M 

[ No. 6( 21 )/ 76 - EI & EP ] 
(iii ) गोल पंखा तुच्छ . प्रतिम भाग तथा पुग्छ के ऊपर के 

__ सिवाय मिर तथा खोल रहित 
( iv ) शिरा रहित, पंखा तुच्छ जैसा कि ऊपर (iii ) में , लेकिन 

भोगन नलिका निकाल दी गई । 
( v ) तितली पंखा पुच्छ . जैसा कि ऊपर ( iv ) में , लेकिन काट 

कर रखाली गई और अपेक्षित ग 

से रखी गई । 
( vi ) छिली हुई, कछी छीली मिर तथा खोल पूरी तरह हटा दिए, 

हुई या छिली हुई शिरा रहित गए । 
( vii ) छिली हुई नथा मिरा रहित जमा कि ऊपर ( vi ) मे , लेकिन भोजन 

नलिका भी निकाल दी जाएगी । 
( viii ) पकाई हुई तथा छीली हुई जमा कि ऊपर ( vi ) मे , लेकिन पकाने 

के बाद 
( ix ) छिली हुई नथा पकाई हुई जैसा कि ऊपर ( vi ) में , लेकिन 

पकाई हुई । 
( x ) छिली हुई,णिग रहित तथा जमा कि ऊपर ( vii ) में , लेकिन 
पकाई हुई 

पकाई हुई भी । 
( xi ) साबन, पकाई हुई . जैसा कि ऊपर ( i ) मे , लेकिन पकाई 


( क ) अधिनियम से निर्यात ( क्वालिटी नियवण तथा निरीक्षण ) 

अधिनियम , 196.3 ( 1963 का 22 ) अभिप्रेत है । 
( ख ) अभिकरण में अधिनियम की धारा 7 के अधीन मान्यमा 

प्राप्त या स्थापित अभिकरणो मे में कोई अभिप्रेत है । 
( ग ) मछली तथा मछली से बनी यस्तुप्रो से अभिप्रेत है---- 
I ( 1 ) सभी प्रकार के प्रशीनिन भीगे ( भीगे ) - - 
( i) पूरी . . सिर तथा खोल माहित 
( ii ) सिर रहित . . मिर रहित , खोल सहित 


II से प्राप्त मभी प्रकार के झीगे - - 
( i) चट्टानी झीगे . ( 1 ) पेनुलिग्स होमारस 

( 2 ) पेनुलिरम पारनेटम 

( 3 ) पेनुलिरस पालपेहिलम 
( ii ) गहरे समुन्द्र वाले नीगे . पेमलस सीवेमाई 
(iii ) रेतीले भीगे . . थूनुम जाति 


[ भाग I[-- - 
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IIL सभी प्रकार के प्रणीतिम मोंगे जैसे -- 
( i ) पैम्पम अरजेन्टम । 
( ii ) स्ट्रोमेटम साइनेसिम 

___ मफ़ेद पामफिट 

। 
( iii ) पेरास्ट्रोमेटम नाइगर . भरी पामफिट 
( iv ) पैम्पस पाउनेमिम फाली पामफ्रिट या चाइनीस पामफिट 


IV . 


(i ) मेपियाफेरोनिम 
( ii ) सेपिया एश्य लिएटा 
( iii ) सेपिप्रा पस्यॊनाई 
( iv ) सेपिया लेवीनाना 
( v ) पेपीला इनरमिम 
( vi ) सेपीला इडियोलम 
( vii ) सिम्पलेक्टोल्यूपिम जाति 


फटल मछली की दशा में । 


( ग्न ) खाथ घम्सुत्रों का संचय करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 
क्षेत्र तथा कक्ष उनमे अलग तथा भिन्न होंगे जिनमें प्रखाथ मामग्री रस्त्री 
जानी है । 

( ग ) जिन क्षेत्रो में मामग्री उठाई धरी जाती है ये नियास के प्रयो 
जन के लिए प्रयन्त क्षेत्र से बिल्कुल अलग होंगे । 
( 3 ) छन, दीवार तथा फर्श : 

( क ) उस कमरे की छन जहां माल या नो रखा जाता है या प्रसंस्कत 
किया जाता है, वगरों तथा बले जोडों से मुक्त होनी चाहिए जिसमें 
प्रागानी मे मफाई की जा सकेगी । 

( ख ) छत में कुन्तक प्राश्रय के लिए कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए । 

( ग ) प्रसंस्करण क्षेत्र की दीवारें चिकनी नथा गड्ढ़ों प्रौर दरारों से 
मुक्त होनी चाहिए तथा ऐसी होनी चाहिए जिन्हें कम से कम 1 . 3 मीटर 
तक की ऊंचाई तक धोया जा सके । 

( घ ) फ़र्श अपारगम्य तथा अमक्षारफ मामग्री से बना होना चाहिए 
तथा उसमें व्यर्थ के पानी को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त ढलान होना 
चाहिए । 

( 1 ) फ़र्श तथा दीवार इस ढंग से बने होने चाहिए कि सफ़ाई मासानी 
से की जा सके । 
( 1 ) मक्खियो से बचाव , कीड़ो मथा जानबगे पर नियंत्रण . 


तथा 


(i ) लोलाइगो हाईवीकी 
( ii ) लोलाइगो इन्डिका 
( iii ) लोलाइगो एफ़िनिस . स्ववीजस की दशा में 
(iv ) मीपियोटयथिस 
( v ) लोलाइगो बासे-लाई 
( vi ) लोलीप्रोलस इन्वेस्टीगेटरीज 
( vii ) इयूपरमना स्टनोपीटीना 
इनमे प्रक्रमिन मभी प्रकार की प्रशीतित कटल मछली तथा स्क्वीडम । 

( घ ) “मानक विनिर्देशों से भारत मरकार के वाणिज्य मंत्रालय के 
आदेश संख्या का० प्रा० 4008 तारीख 31 / 12/ 1977 के उपाबंध में 
दिए गए झीगे (शिम्पम ) , प्रशनित भीगे मछली, प्रशीतित पाफिट 
तथा प्रशीतित कटल मछली तथा म्याडम के विनिर्देश अभिप्रेत है । 


( क ) प्रसंस्करण क्षेत्र मस्त्रियो के बचाव के सभी प्रभावशाली - प्रबन्धों 
मे युक्त होगा । 

( ग्य ) प्रसंस्करण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कीड़ो, कृन्तको, पक्षियों, 
बिल्लियो, कुत्तो तथा इसी प्रकार के जानवरों का प्रवेश रोकने के लिए 
माधन अपनाए जाएंगे । 


3. क्वालिटी नियंत्रण 
क . प्रमस्करण यूनिटों की अपेक्षा : 

अभिकरण द्वारा अनुमोदित प्रमस्फरण यूनिट ही निर्यात के लिए 
मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं को प्रसंस्कृत करने योग्य होंगे तथा 
अनमोवन प्राप्त करने के लिए एक यूनिट के पास न। चे विनिर्दिष्ट न्यूनतम 
सुविधाएं होनी चाहिए । 

( 1 ) वातावरण , बनावट तथा अभिन्यास । 


( 5 ) प्रकाश नथा मंबालन : 

( क ) काम के सभी क्षेत्रो में अच्छा प्रकाश होना चाहिए । 

( ख ) उत्पाद के ऊपर या उसकी तैयारी के किसी भी स्तर पर , 
लटकन हए रोशनो के मल्य तथा फिक्मचर सुरक्षित प्रकार के होने पाहिए 
तथा टूटने की दणा में मंदूषण को रोकने के लिए उन्हें अन्यथा सुरक्षित 
रखा जाना चाहिए । 

( ग ) जिन कमरे में काम किया जाना है वहां ताजी हवा को लाने 
के लिए , प्रवाछनीय गध , भाप तथा धु को दूर करने के लिए तथा उन्हें 
मंचनन से सुरक्षित रखने के लिए प्राकृतिफ या यांत्रिक मवाना प्रणाली 
की पर्याप्त सुविधाए होनी चाहिए । 
( 6 ) काम करने के लिए मजे तथा बर्तन : 

( क ) प्रसंस्करण कार्य के लिए प्रय फन की जाने वाली मेज लकड़ी के 
अभिग्मित अमक्षारक , अनभिकारक की मामी की होगी । 


( क ) प्रसंस्करण यूनिट के पास पाम दलदल , करे काहेर या पशुग्रह 
नही होंगे जो कि स्वच्छता के लिए कठिनाई उत्पन्न कर मकने हैं । 

( ख ) हवा में उड़कर पाने वाली धूल मे बचाने के लिए प्रसंरकरण 
क्षेत्र के तात्कालिक मर्भ , भागों पर कंत्राट या तारकोल बिछा होगा या 
घास उगाई जाएगी । 


( ग ) प्रसंस्करण यूनिट एक स्थायी भवन में होगा जहां वर्षा तथा 
हवा से उसने यानी धुल जैसे सामान्य जलवाय मंबधी खतरे से पर्याप्त 
मुरक्षा रहेगी । 

( घ ) विभिन्न अनुभागों का अभिन्याम इस मग से किया जाएगा 
जिममे काम का मामानी से किया जा सके पोर प्रमरकरण अनुभाग 
मे मभव दूषण को बचाया जा गले । 


( ख ) प्रसंस्करण में इस तरह की बनाई तथा लगाई जागी कि 
नीचे और प्रामपाम के क्षेबी तक की सफाई की जा सके । 

( ग ) मेज की सतह स्टैनग्नम टील, एल्यमनियम अथवा जंग रहित 
गायीकृत चादर की होगी तथा चिकनी होगी और गइलो या दरारों से मुक्त 
होगी । 

( प ) काम वाली मजी की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि काम 
सुगमता से किया जा सके । 

( छ ) प्रसंस्करण के लिए मभी पात्र जैसे दें , ट्रेक, बैट नथा बर्तन, 
लकड़ी के प्रनिरिमन असंक्षारक पदार्थ के होंगे तथा दरारों से मुक्त समतल 
मतर घाले होगे । 

( च ) इनेमण किए गए बर्तनो को प्रयोग में नहीं लाया माएगा । 


( 2 ) प्रसंस्करण क्षेत्र । 

( क ) यह क्षेत्र जहा कच्चा माल प्राप्त तथा भंडारकृत किया जाता है 
उम अब मे विस्फुरन अलग होगा जिसमें उत्पाद अतिम रूप में तैयार होता 
है या उसकी पंकिग की जानी है जिसमे कि तैयार उत्पाद दूषित होने मे 
बच सके । 
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( छ ) खोल वाली स्टेशिया को उठाने- धरने के लिये तार की जाली 
वाले पात्र प्रयोग में लाए जाएंगे । 

( ज ) सामग्री को उठाने -धरने के लिए बांस की टोकरियां प्रयोग में 
महीं लाई जाएंगी । 

( स ) अखाय तथा संदूषित मामग्री को प्रयोग में लाने वाले उपस्कर 
तथा वर्तन किसी चिन्ह या प्राकार या रंग से अंकित होंगे और अलग 
पहनाने जाएंगे ताकि यह खाद्य वस्तुमों को उठाने धरमे के प्रयोग में न 
लाया जा सके । 

( ग ) प्रसंस्करण के दौरान फालतू वस्तुएं कार्यस्थल मे समय - समय पर 
हटायी जाएंगी तथा इस प्रयोजन के लिए रद्दी बर्तन पर्याप्त संख्या में 
रस्ने जाएंगे । 
( 7 ) पत्र मशीन 

( क ) कार्य अधिक होने के समय उत्पादन को पूरा करने के लिए 
प्रशीतम क्षमता पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए । 


( ख ) जिस प्रकार का प्रशीसन काम में लाया जाएगा वह उत्पाद की 
प्रकृति तथा पैक के प्रकार के लिए विशेष किस्म का होगा । 

( ग ) मामग्री जल्दी जमने वाली होगी । 

( घ ) ब्लाक प्रशीतन की दशा में सामग्री का तापमान 3 घंटे की 
अवधि में - - 40°सेमे के करीब पहुंचेगा । 


( अ ) प्रशीतन उपकरण तापमान तथा वाम दिखाने के लिए जाली के 
साथ फिट किए जाएंगे । 

( च ) पकाने की सभी क्रियाएं भाप द्वारा की जाएगी तथा दाब गेज 
मापक और थर्मा मीटर के साथ भाप सह पात्र या भमके लगे होंगे । 


( स ) विहिमीकरण के दौरान इस का ध्यान रखा जाएगा कि हिम 
बर्फ का पिषल कर बना पानी भंडार झिए हुए उत्पाद पर म पड़े । 

( म ) यदि कोई व्यक्ति शीतागार के अन्दर फंस जाए तो उनके लिए 
शीतागार में प्रभावी संकेत यंत्र लगे होंगे । 

( ट ) सीतागार में सफाई संबंधी अपेक्षानों का उसी प्रकार पालन 
किया जाएगा जैसा कि मामग्री की व्यवस्था करने वाले अन्य स्थापनों में 
होता है । 

( छ) इम प्रयोजन के लिए , नियमित रूप से सफाई व्यवस्था रखी 
जाएगी ताकि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना सुनिश्चित हो सके । 

( ड) जिन यूनिटों में पर्याप्त प्रसंस्करण सुविधानों के प्रभाव में 
कच्चा माल रात भर के लिए भंडारकृत किया जाना है वहाँ उपयुक्त 
प्राकार के एक ठंडे कमरे की , जिसका तापमान 1° सी या कम हो , व्यवस्था 
की जाएगी । 

( a ) जिन यूनिटों में ठंडे कमरे की सुविधा नहीं है, उनमें सामग्री 
को रात भर पर्याप्त बर्फ में रखा आएगा । 

( ण ) सभी प्रक्षालक तथा रोगाणुनाशक अलग-अलग स्टोर किए 
जाएंगे । 

( न ) पैकेज वाली सामग्री को भंडार करने की सुविधाएं अलग 
होंगी । 

( थ ) प्राग बुझाने वाले यंत्रों के अतिरिक्त , जहरीले पदार्थ जैसे 
कृन्तकनाशि , धूमक , कीटनाशि या अन्य पदार्थ, जो स्वास्थ्य के लिए 
हानिफर हैं , पृथक बन्द कमरे में रखे जाएंगे । ऐसे सभी पदार्थों तथा 
यंत्रों की धरा-उठाई प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाएगी । 
( 9 ) जल तथा बर्फ 

( क ) पेय जल ( हानिकारक रसायन तथा कीटाणु से रहित ) प्रचुर 
मात्रा में उपलब्ध होगा । 

( ख ) यदि प्रसंस्करण के लिए प्रयोग किया गया जल संरक्षित 
जल प्रदाय योजना से भिन्न स्रोतों से लिया गया है तो उस की पेयता का 
प्रमाण-पत्र जो अभिकरण या अभिकरण द्वारा अनुमोदित अन्य संस्थानों 
द्वारा दिया गया हो , प्रस्तुत किया जाएगा । 

( ग ) यदि बायलर या अन्य पहायक सेवानों के लिए पीने के भयोग्य 
जल की पूर्ति की जाती है सो सहायक जल वितरण संस तथा पेय जन 
वाहन तंत्र के बीच कोई क्रास संबंध नहीं होगा । 

( प ) यदि संचय टंकी का प्रयोग किया जाता है तो उसे बाहरी संदुषणों 
से अच्छी तरह सरक्षित रखा जाएगा और वह पर्याप्त क्षमता बाली होगी । 

( ख ) संचय टंकी 6 महीनों में कम से कम एक बार अच्छी तरह से 
माफ की जाएगी । 

( प ) प्रसंस्कृत कम्पे माल के प्रत्येक 1 किग्रा० के लिए पेयजल 
की खपत कम से कम 12 लिटर होगी । 

( छ ) प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त जल में क्लोरीन का उपलब्ध 
न्यूनतम अंश 3 पी०पी०एम० स्तर पर रखा जाएगा । 

( ज ) चमझाने ( ग्लेजिंग ) तथा पुन: चमकाने ( रीग्लेजिंग ) के लिए 
प्रयुक्त जन 10 पी०पी०एम० स्तर पर क्लोरीन युक्त किया जाएगा । 

( स ) केवल पेय जल से अनी बर्फ ही प्रयोग में लाई जाएगी और 
यदि बाहर की बनी बर्फ प्रयोग की जाती है तो यह सुनिश्चित कर लिया 
जाएगा कि यह पेय जल से बनाई गई है तथा दूषित नहीं है । 

( अ ) यदि धर्फ तोड़ने की मशीन प्रयुक्त की जाती है तो साफ हालत 
में रखी जाएगी । 


( 8 ) शीतागार तथा माल गोदाम 

( क ) शीतागार की स्थिति तथा डिजाइन इस प्रकार की होनी चाहिए 
कि यह संपूर्ण स्थापना के सामान्य अभिन्यास के साथ मिल जाए सथा 
इसका प्रचालन संपूर्ण कार्य की प्रवाही पद्धति में खप सके । 

( ख ) प्रत्येक प्रशीतन यूनिट के साथ पर्याप्त क्षमता वाले शीतागार 
होने चाहिए । 

( ग ) शीतागार का उचित नापमान -- 18° सें०० अषमा कम होगा 
और वह अधिमानतः स्वचालित तापमाम अभिलेखम यंत्र के साथ फिट 
होगा । 

( घ ) निरन्तर अभिलेखन पर्मामीटर के प्रभाव में , शीतागार का 
तापमान कम से कम 4 घंटे में मापा जाएगा तथा उचित अभिलेख रखे 
जाएंगे । 

( 1 ) शीनागार में प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, तथा 
आसानी से हवा प्राने -जाने की सुविधा के लिए फर्श तथा साइडो पर 
उधित प्रयन्ध होने चाहिए । 

( 1 ) शीलागार में प्रवेश की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि प्रवेश 
द्वारा खोलने पर तापमान में अधिक वृद्धि न हो जाए अन्यथा इसमें 
मंडारिन मामान पर कुप्रभाव पड़ेगा । 

( छ ) उचित आकार के एक संलग्न कक्ष की भी निश्चित व्यवस्था 
की जानी चाहिए । 

( ज ) शीतागार की प्रशीतक मताह को , उस पर बर्फ या हिम के 
अधिक जमने से बचाने के लिए , नियमित रूप से विहिमीकृत किया 
जाएगा अन्यथा प्रशीनन यश की क्षमता गम्भीर रूप से प्रभाषित हो सकती 


[ भाग 11---- Nण्ड 3( ii ) ] 
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( ग ) प्रसंस्करण क्षेत्रों में काम करने वाले सभी व्यक्ति काम करते 
ममय अपनी प्रत्यधिक मफाई रखेंगे । 


( 10 ) सफाई संबंधी मुविधाएं तथा नियन्त्रण 

( i ) सफाई 

( क ) पक की हुई मामग्री को छोड़कर , सभी बर्मन, दे और मेज की 
मतह, जो मामग्री के सम्पर्क में आती है , पहले पहल सफाई करने वाले 
पवाओं से माफ की जाएगी और अन में न्यूनतम 50 पी०पी०एम० क्लोरीन 
वाले जल में साफ की जाएगी । 

( ख ) प्रसंस्करण हाल दिन का काम शुरू होने से पहले एक बार 
माफ किया जाएगा और फिर प्रत्येक कार्य-पारी के अन्त में भी माफ 
किया जाएगा । 

( ग ) इसके अतिरिक्त , सफाई और धुलाई आवश्यकतानुसार बार-बार 
की आएगी । 

( ii ) धुलाई की सुविधा 

( क ) प्रत्येक संस्करण हाल में प्रवेश द्वारों के पास साधुन तथा 
हाथ धोने को पर्याप्त मुविधाएं दी जाएगी । 

( ख ) पांव धोने का प्रबन्ध भी प्रवेश द्वारा के पाम किया जाएगा । 
( iii ) वाहित मल तथा फालसू जल का निपटान 

( क ) प्रसंस्करण परिसर में प्रयुक्त जल को निकालने के लिए जल 
निकाम की और उसे युनिट से कम से कम 3 मीटर दूर किमी नाग्ने मे 
मानने की पर्याप्त मुविधाएं होगी । 

( ख ) कारखाने के अन्वर अल-निकाम व्ययम्था ठीक से की होगी । 

( ग ) कृन्तको के प्रवेश को रोकने के लिए खली नालियो के , जो 
दीवारों में से गुजरती है, शिवरों में धातु को जालियां लगाई जाएंगी । 

( च ) मल , गन्धे पानी और कूड , फरकट के निपटान की व्यवस्था इस 
प्रकार की जाएगी कि वह यूनिट और जमके पास-पड़ोम के लिए सफाई 
मंबंधो कोई समस्या उत्पन्न न करे । 


( घ ) प्रबन्धक प्रसंस्करण नथा पैकिग क्षेत्रो में काम करने वाले कर्म 
बारियो को स्वच्छकृत एप्रान तथा सिर की टोपियां वेगा । 

( 1 ) कर्मचारी हमेशा, प्रत्येक अनुपस्थिति के पश्चात् विशेष रूप से 
प्रसंस्करण हाल में प्रवेश करने से पूर्व जब भी मावश्यक हो , अपने हाथ 
नया पवि पेय -जल तथा माबुन मे धोएगा । 

( च ) परिसर में थूकना तथा किसी भी रूप में तम्बाकू का प्रयोग 
निषिद्ध होगा । 

( छ ) खाने के लिए अलग से किमी म्यान की व्यवस्था की जाएगी 
और अन्य स्थानों पर खाने की मनाही होगी । 
( 12) वाहन संबंधी मुविधाएं 

( क ) मब मे अच्छा तो यह है कि कच्चा माल और तैयार माल केवल 
ऊपमारोधी या प्रणीलित वाहनों में ले जाया जाए । 

( ख ) तैयार किया गया माल किमी भी दशा में गैर- ऊष्मागेधी 
वाहनो में नहीं ले जाया जाएगा । 
( 13 ) अभिलेखों का रखा जाना 


( 6 ) शौचस्थल में से गंदा जल इस खंग में हटाया जाएगा कि 
मक्खियां उम तक पहुंच न मके और यूनिटो को दिया जाने वाला पानी 
प्रदूषित न हो । 

( च ) किमी भी दशा में परिमर में फालतू पानी या वर्षा का जल 
एकत्रित नहीं होना चाहिए । 


( iv ) शोच स्थल सुविधाएं 

( क ) इग सम्बन्ध में लागू विधि -अपेक्षाओं के अनुमार सैनीटरी प्रकार 
की पर्याप्न शौच मुविधाएं दी जाएगी । 

( ब ) शौच स्थल प्रसंस्करण क्षेत्रो में कुछ दूर अलग स्थित होगे । 

( ग ) गौच म्थल का दरवाजा अपने प्राप बन्द होने वाला होगा 
तथा उसमें हाथ धोने का पात्र तथा साबुन होगा । 

( घ ) धोने के प्रयोजनों के लिए पेय जल इम्तेमाल किया जाएगा । 


मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं में प्रसंस्करण पर प्रभावी 
नियंत्र सुनिश्चित करने के लिए प्रसस्करण कर्ता, परिषद् द्वारा समय- ममय 
पर यथा निहिन एवं प्रावश्यक अभिलेख तथा रजिस्टर रखेगा , जो अभि 
करण के अधिकारियों को , अब और जही प्रावश्यकता होगी , उपलब्ध 
फराए जाएंगे । 

( ख ) प्रसंस्करण यूनिटों का अनुमोदन 

( 1 ) ( क ) निर्यात के लिए मछली तथा मछली से मनी मस्तुनों को 
प्रसंस्करण करने का इच्छुक प्रमकरण कर्ता अपने ऐसा करने के प्राशय की 
सूचना, लिखित रूप में , परिषद द्वारा विहित प्रोफार्मा में , अभिकरण के 
निकटतम कार्यालय को दंगा । 

( ख ) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, अभिकरण के अधिकारी प्रसंस्करण 
यूनिट में यह देखने के लिए जाएगें कि यूनिट में प्रमंकरण के लिए मुविधाएं 
उपलब्ध है या नहीं । 

( ग ) यदि यह पाया जाता है कि यूनिट में थे न्यूनतम मुविधाएं , 
जो वंड ( क ) में विनिर्दिष्ट है, विद्यमान है तो अभिकरण यूनिट को 
अनुमोदित करेगा तथा उसे निर्यात के लिए मछली नथा मछली से मनी 
वस्तुओं का प्रसंकरण जारी रखने की अनुमति देगा । 

( ब ) यदि यह पाया जाता है कि यूनिट में न्यूनतम मुविधाएं विद्यमान 
नहीं है तो प्रसंस्करण फर्ता को निर्यात के लिए मछली तथा मछमी से बनी 
वस्तुओं के प्रमस्करण की अनुमति नहीं दी जाएगी । 

( 2 ) ( क ) प्रसंस्करण कर्ता को दिया गया अनुमोदन कम से कम 
7 विन की सूचना देने के बाव निम्न कारणों से वापिस लिया जा सकेगा , 
प्रर्थात् :---- 

( i ) यदि उपस्कर, मशीनरी और भण्डारकरण की सुविधाएं काम 
करने की अच्छी हालत में न हो । 

(ii ) यदि युनिट की स्वास्थ्य और सफाई की व्यवस्था संतोषजनक 
रूप से रखी गई हो । 

(iii ) यदि प्रति जांच के लिए , लिए गए नमूने निर्धारित मानको के 
अनुसार न हो । 

( iv ) यदि प्रसंस्करण कर्ता ने इन नियमों के उपबन्धों या परिषद् 
द्वारा समय -समय पर जारी किए गए अनुदेशों का उल्लंघन किया है मा 
जानबूझकर उल्लंघन करने की कोशिश की है । 


( 11 ) कर्मचारियों का स्वास्थ्य नथा स्वच्छता 


( झ ) संयंत्र में प्रबन्धक यह सुनिश्चित करने का ध्यान रम्ग कि 
किसी भी ऐसे व्यक्ति को , जिसके बारे में यह ज्ञात हो कि वह मंक्रामक 
रोग से पीड़ित है, यूनिट के किमी भी क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति न 
वी जाए । 


( ख ) ऐमी बीमारी का पता प्रामानी में लग सके इसके लिए 
प्रमन्धक उन कर्मचारियों की , जिन्हें यूनिट के क्षेत्र में काम करने की 
अनुमति दी गई है, वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षा कराएगा । 
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( ख ) मनमोवन की मी वापसी प्रसस्करण कर्ता को लिखित रूप में 

( 2 ) मछली तथा मछली मे बनी वस्मनो के परेषण का निर्यात करने 
मूनिम की जाएगी । 

पा इच्छुक निर्यात गर्ग, परिषद द्वारा विहिरा प्रोफार्मा में , अभिवारण को 
( 3 ) ( i ) यदि प्रसंस्करणका अनुमोवन को वापस लेने के निर्णय में 

लिखित रूप में सूचना देगा और प्रेमी सूचना के साथ इस प्राशय का 
व्यथित है तो यह नियम 5 में निर्दिष्ट विशेषज्ञों के पल के समक्ष अपील 

घोषणा पन्न वंगा कि मछली मथा मछली को बनी बम्सुमो का पञ्षण का 
पायर कर सकता है, और ऐसे मामलो मे उसे प्रमकरण जारी रखने की 

प्रमस्कम्ण , इम मबध में विहित प्रमस्करण के वोगन क्वालिटी नियन्त्रण 
अनुमति होगी । 

उपायो का उपयोग करके किया गया है और यह परषण अनुमोदित लॉट 

में मे लिया गया है । 
( ii ) यदि विशेषशो के उक्त पैनल द्वारा दिया गया निर्णय प्रतिकूल 
हो तो प्रसंस्करण कर्ता को मध्यवर्ती अवधि के दौरान मारी ही प्रसस्कृति 

( 3 ) मी सूचना प्रमस्करण परिमर से परायण के पोतलवान के 
सामग्री को निति करने की प्रेमति नहीं दी जाएगी । 

लिए भेजे जाने की तारीख से कम मे 3 कार्य दिवस पूर्व अभिकरण के 

कार्यालय में पहुचेगी । 
( 4 ) जिम भूनिट का अनुमोदन वापिस लिया गया है, वह कमियो का 
दूर करने के पश्चात् अभिकरण में नया अनुमोवन लेने के लिा नए मिरे से 

( 4 ) ऐसी सूचना प्राप्म होने पर, अभिकरण मामाम्यात केवल जैव 
पावेदम करेगा । 

सात्विक परीक्षणो के लिए नमूने लेगा और यदि अभिकरण का यह समाधान 

हा जाता है कि निर्यात किया जाने वाला परेषण अधिसूचित मानको के अनुरूप 
( 5 ) ( क ) यदि किसी भी समय फिर्स कारण मे उत्पादन की अन् । 

है और यदि खा ग के उप- खर ( 4 ) के अनुसार अभिलिखित नियमित जाच के 
रूपना को विनिर्देशों के अनुमार पनाए रखने में कठिनाई होती है , तो 

परिणाम मतोपानफ है तो वह ऐमी सूचना प्राप्त होने के 3 कार्यदिवस के 
अभिकरण को सुचना देते हुए निर्यात के प्रसस्करण को रोक दिया आपगा । 

भीतर, परेषण को निर्यात योग्य घोषित करने हुए निर्यातकर्ता को प्रमाण 
( ख ) निर्यात के लिए प्रसस्करण नभी प्रारम्भ किया जायगा जब वह पत्र जारी करेंगी । 
लिखित रूप में अभिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए । 

( 5 ) ( क ) ऐसी दशा में जब अभिलिखित जांच पडताल के परिणाम के 
ग प्रसस्करण 

माधार पर वैमा करना प्रावश्यक हो या यदि अभिकरण यह अनुभव करे कि 
( 1 ) प्रमस्करणकर्ता सक्षम समनीको कर्मचारियो के निरीक्षण मेंकेवल 

पौर विस्तृत मात्र आवश्यक है तो जैवताविक मबधी परीक्षण महित, विस्तृत 

परीक्षण के लिए पारेषण मे से और नमन लिए माग । 
अनुमोदिन यूनिटो में ही प्रसंस्करण करेगा । 
( 2 ) ( क ) प्रसस्करण यूनिट में पाने वाली कच्ची सामग्री का निरी 

( ख ) ऐमी दणाप्रो में , निर्यात-पाग्य होने का प्रमाण पत्र केवल 
क्षण उमकी मात्रा, म्यालिटी और विजातीय पदार्थ के लिए किया जाएगा और 

परीक्षण के सतोषजनक परिणाम प्राप्त होने के पश्चात ही दिया जायगा । 
मप्रेक्षको को समय -समय पर परिषद द्वारा विहित रीति से अभिलिखित 

( 6 ) जहाँ अभिकरण का इस प्रकार ममाधान नही होता है वहा वह 
किया जाएगा । 

मा प्रमाण पत्र जारी करने से इकार करेगा और ऐमी प्रस्वीकृति की 
( ख ) यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रसस्करण के लिए सूचना , उमफे कारणो महित परीक्षणो की ममाप्ति के तुरत पश्चात् 
केवल ताजी और प्रछी कच्ची सामग्री ही प्रयोग की जाती है । 

लिखित रूप में नियति कर्ता को बंगा । 
( 3 ) कच्चे माल का चयन और उतरवर्ती प्रमस्करण , पैकिंग और 

( 7 ) नियवण पूनिटो और उप यूनिटो की , जो विनिर्देशो के अनुरूप 
भंडारकरण, निर्यात होने तक समय-समय पर अभिकरण के अधिकारियो 

नहीं है , अस्वीकृति नपा निपटान की पद्धति में मधिन सूचना देते हुए 
द्वारा दिए गए निदेशो के अनुसार मअम तकनीकी कर्मचारियो के पर्यवेक्षण 

पृषक अभिलेख रग्ने जायेगे । 
में जारी रहेगा । 

( ४ ) ( क ) निरीक्षण के प्रयोजन के लिए , अभिकरण अधिकारी की 
( 4 ) ( क ) पूर्वोक्त त्रियाए , जब भी आवश्यकता हो , अभिकरण के 

मुमगत मभिलेमो और परिमर सक जहा मछली और मछली की वस्तुभो 
पधिकारियो द्वारा और भागे जाच के अधीन रहेगी । 

का प्रमस्करण पैकिग तथा भतारकरण से किया जाता है, परच होगी । 
( ग ) भिकरण के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित माल प्रमझर या 

( ख ) प्रमम्करण कर्ता प्रमकरण कोन के पावं में , प्रावश्यक सुवि 
पैकिग के फिमी भी प्रत्रम पर याम्पिनि प्रसस्करण परिमर से हटा दिया 

घाप्रो महिन , एक पृष क निरीक्षण कक्ष की म्यावस्था करेगा । 
जायमा / कमियां दूर कर दी जाएंगी । 

4 निरीक्षण फीम 
( ग ) अस्वीकृत माल का निपटान अभिकरण के समाधानप्रदतग में 

प्रत्येक परेषण के लिए. न्यूनतम 30 रुपयो के अधीम रहते हुए , 
किया जायगा । 

निर्यातकर्मा बाग अभिकरण को निम्नलिखित दगे पर फीस , निरीक्षण 
( 5 ) विवाद की दशा में संबधित फचा माल या तो ठीक 

फीम के रूप में , वी जाएगी , प्रर्यात् :- - 
लग से बर्फ में रखा जायगा या अलग से पहचान टेग या चिम्ह के माथ ( 1 ) प्रणानिस भीगे - - सभी प्रकार की 12 पैसे प्रतिकिग्रा० या उसके भाग के 
प्रसंस्कृत किया जायगा, और अन्तिम निपटान के लिए अलग रखा जायगा । 
इस मिपटान का विनिश्चय अभिकरण के अधिकारियो के एम पैनल द्वारा ( 2 ) प्रशीतित झोगे मछली . 40 

- - वही - - 
निश्चित किया जाएगा । . 

( 3 ) प्रशीतित पामफिट 

- - वही - - 
( प ) निरीक्षण की प्रक्रिया : - ( 1 ) ( क ) इन नियमो के अधीन 

( 4 ) प्रशीतित कटल फीश या स्क्वीस 15 

- - वही - - 
निरीक्षण योजना के लिए एक दिन का उत्पादन एक नियत्रण यूनिट होगा । 

5 अपील 
( न ) एक नियन्त्रण यूनिट मे , वितरण के स्त्रोतों पर निर्भर करते 

(i ) नियम 3 के खड ब के उप खंड ( 1 ) के अधीन अपनी 
हुए कई उप यूनिटें हो सकती है । 

यूमिट के लिए मन मोदन वने से था नियम 3 के बड़प के उपखा ( 6) के 

अधीन निर्यातयोग्यता का , प्रमाण पत्र जारी करने से अभिकरण द्वारा 
( ग ) नमून , परिषद द्वारा अधिक पिम अनुदेशो के अनुसार , कच्चे माल 

इकार कर दिए जाने से , 
के प्रमकरण के विभिन्न चरणो मे पौर अन्तिम उत्पाद म मे लिए जागे । 

( ii ) नियम 3 के बडब के उप खर ( 2 ) के अधीन यूनिट को दिए 
( ष ) लॉट, जो प्रधिकथिन मानको के अनुरूप होगे, मनमोदित गए अनुमादन को वापिस लेने के अभिकरण के निर्णय से 
लॉट माने जाएंगे । 

व्यथित कोई यक्ति , उसके ताग ऐसे कार की सूचना प्राप्त होने के 


___ लिए 
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दम दिनों के भीतर म प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 

(11) Deep sea lobsters - - Peurulus scwelli 
विशेषज्ञो के पैनल को जिममें कम से कम तीन और अधिक से अधिक मात 

(ii) Sand lobsters 

- Thunnus sp . 
व्यक्ति होग अपील कर सकेगा । 

III . All types of frozen pomfrels like 

(1) Panipus argenteus ) 
( 2 ) विशेषज्ञों के पैनल के फल मवम्यो के कम से कम दो निहाई 

(ii ) Stremateus Sinensis ) White pomfrets 
मदम्य गैर -सरकारी होग । 

( iii ) Parasti omateus Nigel – Brown pomfret 

( iv ) Pampus Chinensis 
( 3 ) 1971 muafa fa fit profil 

Black pomfret or Chineso pom 

fret 
( 4 ) # 4 , Tita # 15 17 BAT, ET Tati 

IV . All types of frozen cuttle fish and squids processed 
[HO 6 ( 21 )/ 76 - farofato TTFOTO ] from : 
मी०बी० कूकरेती, उप निदेशक 

(i) Sepia Pharaonis 
(ii) Sepia Aculeata 
(ii ) Sepia Thurstoni 

In the case of cutile fish 
(iv ) Sepia Brovinana 

(v ) Sepiella Inermis 
New Delhi, the 31st December, 1977 

( vi) Sepiella Ldiolus 

( vii) Symplectoleuthis sp . ) 
S . 0 .4008. In exercise of the powers conferred by soction 17 

and 
of the Fxport ( Quality Control and Inspection ) Act, 1963 ( 22 

(1 ) Loligo Hardwikkı 
of 1963) and in suporscssion of the Export of fish and fish 

(11) Loligo Indica 
products (Inspection ) Rules , 1964 and the Export of Frozen 

(lii ) Loligo Affinis 
Lobster Tails (Inspection ) Rules, 1971 , except as respects things 

( iv ) Scpiotcithis 
done or omitted to be done, the Central Government hereby 

Arctipinnis 

lo the case of squids ; 

( v ) Loligo Duvauceli 
makes the following Rules , namely : -- 

( vii) Euprymna Stnodectyla 
1 . Short title and commencement : 

( vi ) Loliolus Investigatores 
( 1 ) These Rules may be called the " Fxport of Fish and Fışh 

(d ) " Standard specifications" means the specifications of 
ery Products ( Quality Control and Inspection ) Rules, 

frozen prawns ( Shrimp ), frozen lobsters, frozen 
1977 . 

pomfrets and frozen cuttle fish and squids as laid 

down in the Annexure to the order of the Gov 
( 2 ) They shall come into force on the date of their publica 

crnment of India in the Ministry of Commerce 
tion in the Official Gazette . 

No. S . O . 4008, dated the 31- 12- 1977. 
2 . Definitions ; - In these rules, unless the context otherwise 3. Quality Control 
requires : 

A . Requirements of processing units 
(a ) “ Act " means the Export (Quality Control and Inspection ) 

Only those of the processing units approved by the agency 
Act, 1963 (22 of 1963) ; 

shall be eligible for processing Fish and Fishery Products 
(b ) agency " means any of the agencies established or roco for expost and a unit to qualify for approval shall have the 
nised under section 7 of the Act ; 

minimum facilities as specified below : 
(c) " Fish and Fishery Products" means : 

( 1 ) Surroundings, construction and layout : 
I. all types of frozen prawns ( shrimps).-- 

( a ) The Murroundings of the processing unit shall not 
(i) Whole -- Head and shell-on 

have any swamps , dumps or animal housing nearby which 

might pose any sanitary problems. 
( ii ) Headless – Head removed , shell- on 

( b ) All the immediate approaches of the processing Area 
( iii) Fantail round - Head and shell removed except 

shall be concreted or tarred or turfed to prevent wind -blown 
on last segment and tail 

dust . 
( iv) Fantail deveined - As ip ( iii ) above, but the all 

(c ) The processing unit shall be bouscd in a building of 
mentary canal removed 

permanent nature, affording suficient protection from nor 

mal climatic hazards like wind-blown dust and rain . 
( v) Fantail butterfly -- As in (iv ) above , but split open 
and arranged in required pat 

(c ) The layout of diffcient sections shall be arranged in 
tern 

such a way as to facilitate the smooth flow of work and to 

prevent possible contamination from preprocessing section . 
(vi) Peeled , raw peoled or - - Hoad and shell removed com 
pceled undeveined pletely 

( 2 ) Processing areas : 
( vii) Peeled and deveined - As in (vi) above, but the all 

( a ) The area in which the raw material is received and 
mentary canal also removed 

stored shall be so scravatest from the arca in which the final 

product preparation or packing is conducted so as to pre 
(viii) Cooked and peeled - As in (vi) above, but after clucle contamination of the finished products . 
cooking 

( b ) Areas and compartments used for the storage of edible 
( ix ) Peoled and cooked - -As in ( vi) above , but cooked products shall he scparate and distinct from these used for 
(x ) Peeled , devcined and — As in ( vii) above , but also 

inedible mateiials . 
cooked cooked 

( c ) The material handling areas shall be completely sepa . 
(x1) Whole, cooked — As in (1) above , but also cook rated from the area used for residential purposes, 
ed ; 

( 3 ) Ceiling , wall and floor : 
II. All types of frozon lobster obtained from , 

(a ) The ceiling of the room , where the material is cither 

processed or stored , shall be free from crevices & nd open 
(i) Rock lobster ( 1) Panulirus homarus 

joints and lend itself for easy cleaning 
( 2 ) Panulirus ornatus 

(b ) The ceiling shall not offer any fucility for rodent 
( 3) Panulirus polvohaous 

harbourages, 
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( c ) The walls of the processing area shall be smooth and 
free from pits and cracks and shall be washable upto 1 
height of min . 1 . 3 metres . 


( d ) The floor shall be of impermiable and non - corroding 
material, and shall have sufficient sloping to drain away all 
the waste water . 

(c ) The floor and wall juncions shall be rounded off tu 
facilitatc easy cleaning. 
(4 ) Fly proofing, vermin and animal control : 

(a ) The processing area shall be provided with cffective 
fly -proofing arrangements, 


( f ) All cooking operations shall be carried out by steam 
and autoclaves or retorts shall be provided with pressure 
gauge or thermoincter . 
(8 ) Cold storage and warehousing : 

( a ) The location and design of the cold storage should 
be such that it is integrated into the general layout of the 
whole establishment and its operation incorporated into the 
flow pattern of the overall operation . 

( b ) Every treezing unit shall have cold storage of adequ 
ate capacity . 


Seneste numerose og mer og 


wan chesi 


(b ) Measures shall be adopted to protect against the entry 
of other insects, rodents , birds, cats , dogs and the like into 
the piocessing areas , 

( 3 ) Lighting and ventilation : 
(a ) All the working areas shall be well lighted . 

(b ) Light bulbs and fixtures suspended over the product 
or at any stage of its preparation shall be of safety type or 
otherwise protected to prevent contamination in case of 
breakage . 


( c ) The ideal temperature of the cold storage shall be 
- - 18°C or less, preferably fitted with automatic tempciature 
recording device . 

( d ) In the absence of continuous recording thermometer 
the temperature of the cold storage shull bc mcasured atleast 
Lycry 4 houis and guitable records maintained . 

( c ) The cold storage shall be well lighted and shall have 
suitable arrangements on the floois and sides to facilitate free 
circulation of air. 


( f ) The entiy into the cold storage should be so designed 
that on opening the entry door, the temperature shall not rise 
appreciably , as otherwise it would affect the stored product. 


he 


( c ) There shall be adequate facilities for natural or mecha 
nical ventilation system to provide fresh air , remove un 
desirable odours , steam and smoke and picvent condense 
tion in rooms where work is performed , 

( 6 ) Working tables and utensils : 


( g ) An ante -ronm of suitablo size shall invariably 
provided . 

( h ) The cooling slurfaces of the cold storage should 
regularly defrosted in order to avoid excessive build up 
ice or frost, which could seriously affect the efficiency 
the cooling system . 


be 
of 
of 


( a ) The tables used for processing work shall be of non 
corrodible , non -reacting material other than wood . 


(b ) Tho processing tables shall be constructed and in 
stalled in such a way that the areas undeincath and around 
are accessible to easy cleaning. 


(i ) During defrosting operation , care shall be taken 10 
prevent any frost, ice or melt water falling on the stored 
product. 

( j ) There shall be an efficient alarm system to render 
timely help to persons trapped inside. 


( c ) The table tops shall be of stainless stecl, aluminium , 
or rustfree GI, Sheets and shall be smooth and frec from 
pits and crevices . 


( k ) The cold storage shall be subject to the same 
sanitary requirements as in other material handling establish 
ments . 


( d ) The arrangement of working tables shall 
that smooth flow of work is ensurel. 


be such 


(1) For this purpose , a regular cleaning schedule shall 
be maintained to cnsure good hypicnic conditions. 


( e ) All receptacles like trays, lanks , vats and utensils used 
for the processing shall also be of non - corrodible material 
other than wood , and shall also have smooth surfaces frec 
from crevices . 


( m ) units where the raw material has to be stored 
overnight for want of adequate processing facilities, a chill 
room of suitable size , maintained at a temperature of 1 C 
or less, shall be provided . 


(f) Enamelled utensils shall not be used . 


(g ) Wic mash receptacles may be used only for handling 
shell- on crustacea . 


(h ) Bamboo baskets shall not be used for handling 
material. 


( n ) In units where chill zoom facility is not available , 
the material shall be permitted , to be stored overnight, adc 
quately iced . 

( 0 ) All detergents and disinfectants shall be stoicd scpa . 
rately . 


the 


( p ) There shall be separate facility for storing packaging 
materials. 


( i) The equipments and utensils used for inedible and 
contaminated material shall be separately identifiable by a 
mark or shape or colour so that these are not used for 
handling edible products. 

(i) Waste material shall be frequently removed from the 
working areas during processing operation , and adequate 
waste receptacles shall be provided for this purpose , 


( q ) Toxic substances such as rodenticidos, fumigants , in 
secticides or other substances injurious to health , except fire 
fighting equipments, shall be kept in a separate locked room 
and all these substances and equipments shall be handled by 
trained personnel only . 


( 9 ) Water and Ice : 

( a ) There shall be plentiful supply of potable water ( free 
from harmful chemical and bactoriu ) . 


( 7 ) Machinery : 

( a ) The freezing capacity shall be adequate to meet the 
production in peak season . 

( b ) The type of freezing employed shall be specific to the 
nature of the product and type of pack . 

( c ) The materials shall be quick frozen . 

( d ) In the case of block freezing, the material shall attain 
a temperature around - 40°C within the period of 3 hours , 

( e ) The freezing equipments shall be fitted with gauges 
to show the temperature and pressure . 


( b ) If the water used for processing is from sources other 
than a protected water supply scheme, a certificate of pota 
bility of the same from the agency or other approved insti 
tutions by the agency shall be produced . 

( c ) If non - potable water is supplied for boiler and other 
auxiliary services, there shall be no cross -connection between 
the auxiliary water system and the system carrying potable 
water . 
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( d ) The storage tanks , if used , shall be sufficiently protec 
ted from extraneous contamination , and shall be of sufficient 
capacity . 


( 11 ) Personnel health and hygiene : 


( a ) Plant management shall take care to ensure thut no 
person , while known to be allected with a communic : ble 
discase, is permitted to work in any area of the unit. 


( e ) The storage tanks shall be properly cleaned , atleast 
once in 6 months. 


( f ) The consumption of potable water shall not be less 
than 12 l1s. for every kilogram of raw material processed . 


( b ) To order to facilitate the detection of such disease , 
thc munagement shall conduct atleast yearly medical cxami 
nation of the personnel permitted to work in any arcu of the 
unit. 


( g ) The minimum available chlorine content in walei lised 
for processing shall be maintained at 3 ppm , level. 


(h ) The water used for glazing and reglazing shall 
chlorinated to a level of 10 ppm . 


be 


( i ) Icc made from potable water only shall be used and 
if ice from cxternal solurces is used , it shall be ensuicd that 
the same is made from potable water and is not contamina 


( c ) All persons working in the processing wueu shall 
maintain a high degree of personal cleanliness while one 
duty . 

( d ) The management shall provide sanitised aprons and 
head gears to tho cmployces working in the processing and 
packing arens . 

(c ) Thc workers shalt wash their hands and feet with 
potable water and soar as often us necessary , and specially 
before entering the processing hall after each absence . 

( f ) Spitting and use of tobacco in any form shall be 
prohibited in the processing premises . 

( g ) A separate cating place shull be provided , and eating 
at other places shall be prohibited . 


ted . 


(j) Ice crushing machines, if used , shall be kept in good 
sanitary conditions. 


( 12 ) Transportation facilities : 


( 10 ) Sanitary facilities and control : 
(i) Cleaning 

( a ) All the utensils, trays and table surfaces, which come 
in contact with the material, except packaged muterial, shall 
be washed initially with a cleansing agent, and finally with 
water having A minimum concentration of 50 ppm chlorine . 

( b ) The proce sing hall shall be cleaned before the day s 
work starts and then at the end of cach working shift, 


( a ) It is ideal that the raw material is also the finished 
product are transported only in insulated or refrigerated 
vehicles . 


shall 


he 


( b ) Under no circumstances finished product 
carried in 110n - insulated vehicles, 


( c ) In addition , the cleaning and washing shall be 
as frequently as necessary . 


done 


( 13 ) Maintenance of records : 


( ii) Washing facility 


( a ) Soap and adequate hand washing facilities shall 
provided in cach processing hall near the entrances . 


be 


Necessary registers and records , as prescribed by the 
Council from time to time, shall be maintained by the pro 
cessor in order to ensure effective control on the processing 
of fish and fishery products, and these shall be made avail 
able to the agency officers as and when required . 


(b ) Arrangements to sanitise the fect shall also be made 
near the entrancey. 


B . Approval of processing units. 


( iii ) Sewagc and waste disposal 


( a ) There shall be adequate drainage facilities for carıying 
away water used in the processing premises and to discharge 
it into a channel atleast 3 metres from the unit. 


11 ) (a ) A procesor intending to process fish and fishery 
products for cxport hall inform his intention to do so in 
writing, in the proforma picsciibed by the Council, to the neil 
rest office of the agency . 

1b ) On receipt of such information , the agency officers 
shall visit thc processing unit in order to adjudge the facilities 
for processing available in the unit. 


( b ) The drainage system inside the factory shall be pro 
perly covered . 


( c ) The openings of open drains , which pass through 
walls, shall be fitted with metal grills to prevent the entry of 
rodents . 


( c ) if thc unit is found to have the minimum facilitics 
as specifed in claunc ( A ) the agency shall approve the 
unit and permit it to carry out processing of fish and fishery 
product for export, 

( d ) If the unit is found not to have the minimum faci 
lities the processor shall not be allowed to process fish 
and fishery products for export. 


( d ) The arrangements for disposal of sewage , waste water 
and offal shall be such that it shall not cause any Sanitary 
problem to the unit and the neighbourhoodi. 


( e ) Thc sewage from the toilet shall be disposed of in 
such a manner that the water shall not be accessible to files 
and the unit s water supply not contaminated . 


( 2 ) ( 1 ) The approval accorded may be withdrawn in res 
pect of a processor for the following reasons, aftei giving a 
notice of minimum period of 7 days namely : 


( f ) On no account there shall be accumulation of water 
including waste or rain water in the premises . 


(i) If the equipments, machinery and storage facilities 

are not in good working condition ; 


( iv ) Toilet facility 


( ii ) if the sanitary and hygienic condition of the unit 

is not maintained satisfuctorily ; 


( a ) Adequate toilet facilities of sanitary type shall 
provided L per the legal requirements applicable in 
regard. 


be 
this 


(iii ) if samples drawn foi counterchecks fail to meet 

the laid down standards ; 


( b ) The toilets shall be located well isolated from 
processing area . 


the 


(iv ) if the procesyor has violated or deliberately attemp 

ted to violate the provisions of these rules or 
instructions issued by the Council from timc to 
time. 


(c ) The toilets shall be provided with self -closing doors , 
and with wash basin and soap . 

( d ) Potable water shall be used foi washing puiposes . 


(b ) Such withdrawal of approval shall be intimated in 
writing to the processor , 
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(3 ) ( i) Any processor aggrieved by the decision to with agency is satisfied that the consignment to be exported 

draw approval may file an appeal before the panel complics with the notified standards, and if the results of 
cf Experts referred to in Rule 5 and in such case recorded regular check i conducted as per Sub - clause ( 4 ) of 
he shall be allowed to continue processing . 

Clause ( c ) are satisfactory , it sball, within 3 working days 

of receipt of such intimation , issue a certificate to the cr 
( ii) In the event of an adveise decision by the said porter declaring the consignment exportworthy . 

panel of experts , the processor shall not be allowed 
to cxport the entire material processed during the 

( 5 ) ( ar ) In case the results of the recorded checks su 
intervening period . 

warrant, on it the agency feels that further detailed checks 

are necessary, additional samples shall be drawn from the 
(4 ) A unit, whose approval has been withdrawn , may, consignment for detailed testing including bacteriology. 
after rectifying the defects make it ſiesh application to the 
agency for getting fresh approval. 

( b ) In quch casca , the certificate of exportworthiness shall 

be issued only ufter satisfactory completion of the tests . 
( 5 ) (2 ) If at any time there is any difficulty in main 
taining the conformity of the products to the specification , 

( 6 ) Where the agency is not go satisfied , it shall refuse 
for any reason the processing for export shall be suspended to issue such certificate and communicate such retusal in 
under intimation to the agency . 

writing to the exporter , alongwith the reasons therefore soon 

after the completion of the tests . 
( b ) The processing for export shall be resumed only after 
the same is approved by the agency in writing. 

( 7 ) Ascpaiatc lccord shall be maintained giving infor 

mation relating to tbc jejection and mode of disposal of 
C . Processing 

the control unity or sub - units which do not conform to the 

specifications, 
( 1 ) The processor shall carry out processing only in 
approved units under the supervision of the competent tech 

( 8 ) ( a ) For the purpose of inspection , the agency officer 
nical personnel. 

shall have access to the relevant record and premises 

where processing , packing and storage of fish and fishery 
( 2 ) (a ) Thc raw material arriving in the processing unit products are carried out. 
shall be inspected for its quantity , quality and foreign mat 
ter and the ob ervations recorded in the manner prescribed 

(b ) The procesor shall provide a separate inspection room 
by the Council from time to time, 

with necessary facilities, adjacent to the processing 

arcu . 
( b ) It shall be ensured that only fresh and wholesome 
raw materials are used for processing . 

4 . Inspection fee : 
( 3 ) The selection of raw materials and its subsequent pru 
cessing packing and storage, till export shall be carried out 

Subject to a minimum of Rs. 30 / - for cach consignment 
under the supervision of competent technical personnel as 

a fee at the following ratey shall be paid by the exporters 
per directive given by the agency officers from time to to the agency as inspection fee namely : 
time. 
( 4 ) ( a ) The aforesail operations shall be subject to fur 

(1) Frozen Prawns - - all type : - 12 Paige Per Kg or 
ther check by the agency officers as often as found neces 

Part thercof. 
sary . 
( b ) The material at any stage of processing or packing , 

( 2 ) Frozen Lobsters 

- 40 -- do 
not approved by the agency officers, shall he removed 
from the processing premises or defects rectified , as the 

( 3) Frozen Promfrets 

15 - do 
case may be. 
(c ) The rejected material ghall be disposed of in a way 

(4 ) Frozen Cuttle fish and squids : - 15 - .do 
satisfactoiy to the agency . 

( 5 ) In case of dispute , the concerned raw materials shall 5 . Appeal 
he either kept adequately iced , or processed with a separate 
identity tag or mark , and kept reparately for final dis 
posal, which shall he decided by a panel of officers of the 

( 1) Any person aggrieved by : 
agency . 

(i) the refusal of the agency to uccord approval for his 
D . Procedure of Inspection 

unit under sub -clause ( 1 ) of Clause B of Rule 3 

or to issue a certificate of cyportworthiness under 
( 1 ) ( a ) For the purpose of inspection under these rules , 

Sub - clause (6 ) of Clause D of rule 3 , 
a day s production shall constitute a control unit. ( b ) A 
control unit may have more sub -units depending upon the 

( ii ) the decision of the agency to withdraw 

raw 
sources of supply . (c ) Samples shall be drawn from 

the ap 

proval accorded to unit under sub - clause ( 2 ) of 
materials , different processing stages and the final product 

clause B of rule 3 , 
in accordance with the instructions laid down by the 
Council. ( d ) Those of the lots which meet the laid down 
standards shall be treated as approved lolo . 

may, within 10 « nyy of the receipt of the communication 

of such refusal by it, prefer an appeal to A Panel of 
( 2 ) An cxporter intending to export a consigninent of fish Experts consisting of not less than three , but not more 
and fishery products shall give intimation to the agency in than meven persons , appointed for the purpose by the Cen 
writing, in the proforma prepribed by the Council , and tral Government. 
submit along with such intimation a declaration to the 
effect that the consignment of fish and fishery products (2 ) At least two - thirds of the total membership of the 
has been processed excrcising the in - process quality control panel of Experts shall consist of non -officials . 
measures as prescribed in this regard and is from appro 
ved lot. 

(3 ) The quorum of the Panel shall be threc, 
(3 ) Such intimation shall reach the agency office not less 
than 3 working days prior to the date of despatch of the 

(4 ) The appeal shall be disposed of within 15 days of 
consignment from the processing premises for ship 

its receipt. 
ment. 

[No . 6 (21 / 176 -EI & EPI 
( 4 ) On receipt of such intimation , the agency shall nor 
mally draw amples for organoleptic tests only , and if the 

C . B . KUKRETI, Deputy Director 
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वाणिज्य मंत्रालय 

लागत- बीमा - भाषा मृल्य 25, 00, 000 रुपए ( पच्चीस लाख रुपए मात्र ) 

के लिए प्रायान मीमा-शुल्क निकासी परमिट मं० पी० / ० / 3053 2 5.3 / 
( मुन्य नियंत्रक , प्रायात निर्यात का कार्यालय ) 

एन / एम एन / 57/ एच / 41- 42, दिनांक 24-10-75 जारी होने की तारीख 
मावेश 

मे 6 महीने की प्रधि के लिए वैध प्रदान किया गया था । पार्टी ने अब 
नई दिल्ली , 13 दिसम्बर 1977 

पूर्वोक्त प्रायात मीमा शुल्क निकामी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी 

करने के लिए इस प्राधार पर आवेदन किया है कि मल प्रति इनसे खो 
का० प्रा० 4009. --- मर्यश्री मालगोयकार इजीनियर्म प्राइवेट लिमिटेड 

गई / प्रस्थानस्थ हो गई है । पार्टी ने पायात व्यापार नियंत्रण नियमो के 
फ्रान्मिमको नाम गोमम रोर , वास्को- डी -गामा गोमा को , अनझेय किम्म के 

प्रनमार अपेक्षित शपथ -पत्र दाखिल किया है जिसके अनमार पूर्वोक्त मीमा 
और मेलग्न सची के अनुसार मिट्टी निकालने और निर्माण कार्य करने वाली 

गुल्क निकामी परमिट मीमा शुल्क कार्यालय बम्बई मे पनी गया 
मशीनों के लिए फालत पुर्जी का आयात करने के लिए 6,50, 000 रुपाए 

गया था और आशिक रूप से उपयोग में लाया गया था और उस पर 
का लाइमेम म०पी० ( एफ ) 20271 .33 दिनांक 15- 5- 76 प्रवान किया गया 

4, 26, 075 रुपए की धनराशि का उपयोग करना शेष है । शपथ -पत्र 
था । 

के मन्नर्गत इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि यदि बाद में 
2 उन्होंने ऊपर उल्लिखित लाहमेम की मीमा शुल्क निफामी प्रति 

मीमा शुल्क निकासी परमिट मिल जाएगा अथवा पा जाएगा तो वह 
की प्रलिपि के लिए इस आधार पर निवेदन किया है कि , मल मीमा 

लाइमेम प्राधिकारी को वापस लौटा दिया जाएगा । 
शुल्क निकामी प्रति उनसे खो गई / प्रस्थानस्थ हो गई है । लाहमेमधारी ने 
प्रागे मचना दी है कि लाहमेम मीमा शुल्क मदन , बम्बई में पंजीकृत ____ मैं मन्तुष्ट ह कि मूल मीमा शुल्क निकामी परमिट खो गया / मस्थानस्थ 
फरवाया गया था और उसमे 1, 89, 162 रुपए की अप्रय क्त धनराशि हो गया है तथा निर्देश देता है कि प्रायवक को छम की अनुलिपि प्रति 
शेष थी । 

जारी की जानी चाहिए । मूल सीमा शुल्ल निकासी परमिट एमद् द्वारा 

रद्द किया जाता है । 
3 अपने तर्क के समर्थन में मात्रेदक ने एक शपथ -पत्र दाखिल किया 

[मख्या 1/ 7/ 75-76- एम० एल• I/863] 
है । मै इस मास मे मंतष्ट है कि प्रायान लाइम म०पी0 / 2027 138 
दिनांक 1 5-5- 7 6 की मृल मीमा शुल्क निकास। प्रनि खो गई या प्रस्थानस्थ 

. एम० जी० गोम्बर, उप -मुख्य नियत्रक , 
हो गई है और इमलिए एतववाग उपर्युक्न ल. इसेम की मूग मीम .-पारुम 

कुते मुख्य नियतक 
निकामी प्रति रद्द करने का प्रादेण देना है । 

New Delhi, the 14th December, 1977 
उपर्य मन लाइसेम की मीमा शल्क निकामी प्रति की अनलिपि अलग से 

CANCELLATION ORDER 
जारी की जा रही है । 

S . O . 4010. - M / s. P . Dalal and Company , 132 Dr. Annre 
[मच्या 3/ 79/ 75-75/ एम एल . II/ 178] Besant Road, Bombay were granted an import ( CP No . P / J / 

3053253 / N / MN/ 57 / H 41 - 42 dated 24- 10 - 75 for a C. I. F. 

value of Rs. 25 , 00, 000 /- ( Rupees Twenty five lakh only ) for 
(Office of the Chief Controller of Imports and Exports) import of Machine Tools valid for six months from the 

date of issue . Now the party have applied for grant of a 
New Delhi 

Duplicate Copy for the aforesaid import CCP on the ground 

that the original one has been lost /misplaced by them . The 
ORDER 

party have furnished necessary affidavit as per I. T . C . Rules 

according to which the aforesaid C . C . P . was registered with 
New Delhi, the 13th December , 1977 

Bombay Customs House and was utilised partly und tho 

balance against the C . C . P . is Rs. 4 , 26.075 . It has also been 
S . O . 4009, - M / 8 . Salgaocar Engineers Pvt . Ltd . Francisco 

incorporated in the affidavit that if the said C . C . P . is traced 
Luis Gomes Road Vasco - Da -Cama were granted import or found later on, it will be returned 10 the issuing authority . 
licence No. P / F / 2027133 dated 15- 5 - 1976 for Rs. 6 , 50 , 000 
for the import of permissible types of space parts of 

I am satisfied that the original C . C .P . has been lost /inis 
eartbmoving and construction machinery and also as per placed and direct that a Duplicate copy of the CCP should 
list attached . 

be issued to the applicant. The original C . C . P. is hereby 

cincelled. 
2 . They have requested for the issue of duplicate Customs 
Purposes Copy of the above said licence on the grounds that 

[ File No. 1 / 7 / 75- 76 / ML -I / 863 ] 
the original Customs Purposes copy has been lost or mis 

M . G . GOMBER , Dy. Chief Controller 
placed by them . It has heen Curther reported by tho licensee 
that the licence was registered at Custom House Bombay 

for Chief Controller 
and has an unutilised balance of Rs . 1 , 89, 462 only . 
3 . In support of their contention , the applicants have 

नागरिक पूति तथा सहकारिता मंत्रालय 
filed an affidavit. I am satisfied that the original Customs 
Purposes Copy of import licence No . P / F / 2027133 dated 
15- 5 - 76 has been lost or misplaced and 

नई दिल्ली , 8 दिसम्बर, 1977 

therefore hereby 
order cancellation of original Custom Purposes copy of 
above licence . 

का० प्रा० 400 1 — केन्द्रीय सरकार , अप्रिम मंविदा ( विनियमन ) अधि 
The Duplicate Customs Purposes Copy of the 

नियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 5 के अधीन सुरेन्द्रनगर काट्न 

above 
licence is being issued separately . 

प्रायल एंड प्रायलसीड्स एसोसियेशन लिमिटेड, मुरेन्द्रनगर द्वारा मान्यता के 
[ File No. 3 / 79 /75- 76 / MI II / 178 ] 

नवीकरण के लिये किये गये प्रावेदन पर बायवा बाजार मायोग के 

परामर्ण में विवार करके और या समाधान हो जाने पर फि ऐमा 
नई दिल्ली , 14दिसम्बर, 1977 

करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा , एतद्द्वारा 

उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये 
रद्द करने का आदेश 

उक्त एसोमियेशन को कपाम की अग्रिम संविदाओं के मारे मे [ 1 दिसम्बर , 
का० प्रा० 40 10 ----मर्वधी पी० दलाल एंड कम्पनी , 13 2 डा० ऐनी 1977 से 10 दिसम्बर , 1978 (जिगमे ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं ) 
बेमेन्ट रोड, बम्बई को मशीन के अौजारो का प्रायान करने के लिए की एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिये मान्यता प्रदान करती है । 
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2. सवारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त the Forward Contracts ( Regulation) Act , 1952 (74 of 1952 ) 
एमोसियेशन ऐमें निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग 

hy the Surendranagar Cotton Oil and Oilseeds 

Association Limited , Surendranagar, and being satisficd that 
द्वारा ममय - समय पर दिये जाये । । 

it would be in the interest of the trade and also in the public 

interest so to do, hereby grants, in excrcise of the powers 
[ मिसिल म . 12 ( 22 )/ माई टी / 77] 

conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the 
said Association for a further period of one year from the 

11th December, 1977 to the 10th December , 1978 ( both days 
बी० श्रीनिवामन , उप -सचिव 

inclusive) , in respect of forward contracts in cotton. 


MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION 

___ New Delhi , the 8th December , 1977 
S . O . 4011. -- The Central Government having considered in 
consultation with the Forward Markets Commission , the appli 
cation for rencwal of recognition made under section 5 of 


2. The recognition hereby granted is subject to the condi 
tion that the said Association shall comply with such directions, 
as may , from time to time, be given by the Forward Markets 
Commission. 

[ File No. 12 ( 22 ) /IT / 77] 
V . SRINIVASAN, Dy. Secy . 


भारतीय मानक संस्था 


नई दिल्ली , दिनांक 14 दिसम्बर, 1977 


का०प्रा० 40 12. – समय-ममय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्ह ) विनियम 1955 के विनियम 5 के उपविनियम ( 1 ) के अनुमार 
अधिचिन किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के व्योरे नीचे अनमूची में दिए गए हैं , ने पापम लिए गए हैं और अब उन्हें रह माना जाए 

अनुसूची 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


क्रम मं 


विवरण 


रद किए गए भारतीय मानक को मंखया 

और शीर्षक 


राजपत्र अधिसूचना की एम ओ संख्या और निथि 
जिसमें भारतीय मानक के निर्धारण की सूचना 

छपी थी 


- 


- 


- 


- - 


- 


( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
1. IS : 76 1 2- 1974 ग्वाला प्रतिरोधी और भारत के राजपन्न भा ग II खण्ड 3 उपखण्ड ( ii ) वास्तविक कार्य में यह भारतीय मानक समावहारिक 
नाप प्रतिरोधी मूटों की कार्यपरक अपेक्षाएं विनाफ 1977- 10- 08 में प्रकाशित एम प्रो नहीं पाया गया इसलिए वापस ले लिया गया । 

3081 दिनांक 1977-09-20 


[सं० मी एम डी /13 : 7] 
वाई . एम० कटेश्वरन , अपर महानिदेशक 


(Indian Standards Institution ) 


New Delhi, the 14th December , 1977 


s. o . 4012.- -In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks ) Re 
gulations , 1955 as amended from time to time, it is , hereby , notified that the Indian Standard (s) particulars of which is mentioned in the 
Schedule given hereafter , has been cancelled and stands withdrawn : 

SCHEDULE 


Sr. No. & Title of the Indian Standard Cancelled S. O . No. & Date of the Gazette Notification 

Remarks 
No . 

in which Establishment of the Indian Stan 

dard was Notified 
- . .. - - 

- - - - - - - - 
( 1 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 
1 . IS : 7612-1974 Functional requirements for S . 0 . 3081 dated 1977- 09 -20 published in In practice, this Indian Standard has 
flame resistant and heat resistant suits . 

the Gazette of India , Purt-II, Section- 3 , not been found to bc workable. 
Sub -section ( ii ) dated 1977 - 10 - 08 . 

Hence withdrawn, 


. 


.. 


. 


. - 


- 


[ No. CMD/ 13 : 7] 
Y . S . VENKATESWARAN , Addl. Director General 


भागII - 


3 (ii )] 


भारत का राजनः विवम्बर 31, 1977/ पौष 10, 1899 


पमान जीपापुरा -ममाप्त 


. 


14 


18 


. 


MS 


33 


A4 


35 


08 


पेट्रोलियम मंमालप 

नई दिस्सी , 9 दिसम्बर, 1977 
का०प्रा . 4013 -- पतः पेट्रोलियम प्रौर समिम पाइपलाइम ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के प्रधान भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 
की क्रमश अधिसूचना सथा सुदि पन का०मा०स० 4816 तारीख 8- 1-77 
का०मा०सं० 2 470 तारीख 6- 8- 77 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस प्रधि 
सूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को 
पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए प्रजित करने का अपना 
प्राशय घोषित कर दिया था । 

भौर यसः सक्षम प्राधिकारी के उपस पधिनियम की धारा 8 की 
उपधारा ( 1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट रे दी है । 

पौर मामे , यत फेन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस मधिसूचमा से संमग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
का पधिकार प्रजित करने का विनिश्चय किया है । 

मब, प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 8 फी उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतद्धारा अर्जित किया जाता है । 

पौर, मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) दवारा प्रदत्य शक्तियों का 
प्रयोम करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय इंग्यिन प्रायल 
कारपोरेशन लिमि . में सभी मारों से मुक्त रूप में , इस घोषणा के प्रकाशम 
की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
तालुका : मेहसाना जिला : मेहसामा राज्य : गुजरात 

क्षेत्रफल 
गांव सर्वेक्षण मं० 

ए . वर्ग मीटर 


192 
( 1173 ) 
181 
( 1172 ) 
207 
( 1188 ) 
20 % 
( 1189 ) 
210ए 
( 1191 पी ) 
210 वी 
( 1191 पी ) 
211 
( 1192 ) 
166 
( 1147) 
187 
( 1148 ) 
168 
( 1149) 
169 
( 1150 ) 


23 


O 


6880 


150 


( 1121 ) 
149 
( 1130 ) 
127 
( 1108) 
128 
( 1107) 
125 
( 1108) 
123 
( 1104 ) 


50 


0018 


रामपुरी 


13 


85 


47 


493/ 1 
494 / 1 
498 
497 


00 


12 00 

01 00 
00180 

0440 


[सं० 12020/9/16-प्रोग्यान ] 
री० पी . सुबहमनियम , अवर सचिव 


21 


25 


MINISTRY OF PETROLEUM 
New Delhi, the 9th December , 1977 


110 


००००००००००००००००००। 


622 


1649 
0 2068 
0 2289 
003030 
0 11 74 

1080 
1587 


623 
624 
121 


6 . 0 . 4013. - Whereas by a notification and corregendum of 
the Govt . of India in the Ministry of Petroleum s. o . No. 4816 
dated 8 -1 - 77 and S . O . No . 2470 dt. 6 - 8- 77 respectively under 
sub -section (1 ) of soction 3 of the Petroleum and Minerals Pipe 
linos ( Acquisition of Right of Usor in land ) Act 1962 ( 50 of 
1962 ) the Central Government declared its intention to acquire 
the Right of Usor in the lands spocified in the schedule appended 
to that notification for the purpose of laying pipelings : 


528 


मरामा 


27 


22 26 
0002 


1160 
1168 
194 
( 1175 ) 
103 
( 1174 ) 


And whereas the Compotent Authority has under sub-section 
( 1) of section 6 of the said Act . submittod roport to the Govern 
mcat : 


पलाष ( जीवा पुरा ) 


० 


11 


13 


And further whereas tho Contral Govornment has aftor con 
Bidering the said roport, docided to acquiro tho right of asor la 
the lands specified in the schodulo appended to this pouocation : 


124GI/ 77 . - 6 
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- 


- 


- 


- 


Palaj (Jivapura ) ( Contd ) 


Now therefore in exerciso of the Power conferred by gub 
section ( 1 ) of the section 6 of the suld Act. the Central Govern 
ment hereby declaros that the right of user in the sald lands spe 
cified in the schedule appended to this notification hereby acqul 
red for laying the pipelines : 

And further in cxcrcise of the power conferred by sub -section 
(4 ) of that section , the Central Government directs thal the right 
of user in the said lands shall instead of vesting in Contral Go 
vernment vest on the date of the publication of this doclaration 
in the Indian Oil Corporation Limitod free from all encumberan 
ces. 


149 
( 1130 ) 
127 
( 1108 ) 
126 
(1107) 
125 
(1106 ) 
123 
(1104 ) 


0 
(0 


20 
50 


23 
9 


0 


01 


55 


SCHEDULE 
District : Mehsana 


[ No. 12020/ 9 / 76- Prod ). 
T. P. SUBRAHMANYAN, Under Secy . 


Taluka : Mehsana 


Stato : Gujarat 


Extent 


Villago 


Survey No. 


Rampura 


493/ 1 


494/ 1 


498 


497 
496 
495 
518 
519 


H A Sq . M . 

३ 
0 13 95 
0 1200 
0 0100 
0 01 80 
0 0440 
00855 

2125 
1496 
1649 
20 68 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालप 

( स्वारप्य विभाग ) 

नई दिल्ली , 5 दिसम्बर , 1971 
का प्रा० 4014.----यतः भारतीय नसिंग परिषद् अधिनियम , 1947 
( 1947 का 48 ) की धारा 10 की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में भारतीय 
मसिंग परिषद् ने 7 सितम्बर, 1978 को हुई एक बैठक में पारित प्रस्ताव 
द्वारा यह घोषित किया है कि उसमें विनिदिष्ट महंता की उमल अधिनियम 
के प्रयोजन के लिए एक मान्यता प्राप्त महंना समझा जाएगा । 

और यतः मुक्त प्रस्ताव की उन अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 
( 1 ) में यथाविदित भारतीय नसिंग परिषद् की 8 जनवरी , 1977 को 
प्रधिसूचना संभ्या 11-1/ 76-माई० एन० मी० के साथ सरकारी राजपत्र 
में प्रकाशित कर दिया है; 


520 


521 


522 


523 


30 


524 


Nadasa 


Palaj ( Jivapura ) 


527 
528 
1169 
1168 
194 
( 1175 ) 
193 
(1174 ) 
192 
(1173) 
191 
(1172 ) 
207 
(1188 ) 


मतः प्रब , उक्त प्रधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 2 ) के 
अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उका अधिनियम की अनुसूची में एतद्द्वारा 
मागे पौर संशोधन करती है ताकि उसे उक्त घोषणा के अनुरूप रखा 
जाए ; अर्थात् 
___ उक्त प्रधिनियम की अनुसूची के भाग 1 में " ए- जनरल नसिंग " शीर्ष 
के अन्तर्गत 


( क ) प्रविष्टि 50 और 52 को हटा दिया जाए ; 
( म्न ) प्रविष्टि 51 को 50 फर लिया आए । 

[ संख्या वी 14015/ 2/ 77-पी०एम०एस०] 

वि० कु० अग्निहोत्री , प्रवर सविध 


208 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

( Dpartment of Health ) 
New Delhi, the sth December , 1977 


47 


(1189 ) 
210A 
(1191P) 
2108 
(1191P) 
211 
(1192) 
166 
( 1147 ) 
167 
(1148 ) 
168 
( 1149 ) 
169 
(1150 ) 
150 
(1131 ) 


S. 0 . 4014. - Whereas the Indian Nursing Council has . by a 
resolution passed at a meeting held on the 7th Septembor . 
1976 , in pursuance of sub -section ( 2 ) of section 10 of the 
Indian Nursing Council Act , 1947 ( 48 of 1947 ) , declared that 
the qualification specified therein shall be a recognised quali 
fication for the purpose of the said Act; 


And whereas the said resolution has been pubished in the 
Official Gazette with the notification of the Indian Nursing 
Council No. 11 - 1 /76 - INC , clated the 6th January , 1977 , a re 
quired by sub- section ( 1 ) of section 15 of the said Act3B 


05 


40 


47 


Now , therefore, in purnance of sub - section ( 2 ) of section 
15 of the vald Act, the Central Government hereby makes the 
following furthor amendments in the Schedule to the vald 


माग I [ -- सापड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत : दिसम्बर 31, 1977/ पीष 10 , 1899 
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Act so as to bring it into accord with the guld Jeclaration , 
namely : 


In the Schedule to the mid Act, in part I, under the houd 
ing " A - General Nursing , 

(a ) entry 50 and 52 shall be omitted ; anal 
( b ) entry 51 shall be re - numbered as 50 . 

[ No. V 14015 / 2 / 77 - PMST 
___ V. K. AGNIHOTRY , Under Secy. 


( 3 ) Shri s. S. Murthy, Member ( Power Systems ), Cent 

ral Electricity Authority , 
( 4 ) Shri K . P. Taimlul , Member ( Economic and Com 

mercial ), Central Electricity Authority . 
( 5 ) Shri A . N. Singh, Member ( Hydro- electric ) , Central 

Electricity Authority . 
( 6 ) Shri N. C . Basu, Member ( Operations ) , Central 

Electricity Authority . 
( 7 ) Shri C . H . Ramakrishna Rao, Joint Secretary and 

Legal Adviser , Ministry of Law, Justice and Com 
pany Affairs , Department of Legal Affairs , 

[ No. EL II -28 / 8 /12] 
J D . MEHTANI, Under Secy . 


ऊर्ग मंत्रालय 


(मोयता विभाग ) 

गई विल्ली, 30 नवम्बर, 1977 
कामा0 40 16 - - सरकारी स्थान ( प्रप्राधिकृत अधिमोगियों की बेदखली ) 
अधिनियम 1971 ( 1971 का 40 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हए तथा ऊर्जा मंत्रालय ( कोयला विभाग ) की तारीख 
31 दिसम्बर, 1976 की अधिसूचमा संख्या का मा० 254 के प्रतिक्रमण 
में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे की सारणी के स्तंभ ( 1 ) में उल्लिखित 
अधिकारियों को , मो सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के समतुल्य अधिकारी 
हैं , उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती 
है जो अपनी अधिकारिता की सीमामों के भीतर उक्त सारणी के स्तंम 
( 2 ) में उल्लिखित सरकारी स्थानों की बाबत , उक्स अधिनियम द्वारा या 
उसके अधीन सम्पदा अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग मोर मधिरोपित 
कर्तव्यों का पालन करेंगे । 


सारणी 


(विष्यत विमाग ) 

मई दिल्ली , 23 नवम्बर , 1077 
का०मा० 40 13 ---विश्युत ( प्रदाय ) अधिनियम , 1948 ( 1948 का 
54 ) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का 21 नवम्बर , 1977 
मे प्रगले मादेश होने तक गठन करती है जिसमें निम्नलिखित मदभ्य 
होंगे : -- 
1 श्री एम० एन० राय , 

मध्यक्ष, 

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण 
2. श्री एच० प्रार . कुलकर्णी, 

सदस्य ( माप ), 

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण 
3. श्री एस०एस० मूर्ति , 

सदस्य (विद्युत प्रणाली ), 
फेन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण 
4 श्री के० पी० मेमनी , 

मदस्य ( प्राधिक और वाणिज्यिक ) 

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण 
5. श्री ए . एन० सिंह 

सदस्य (जल विद्युस ) 
फेन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण 
6 श्री धन० मी० मसु , 

सवस्य ( प्रपालम ) , 

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण 
1. मी मी०एच० रामकृष्ण राब, 

सयुक्त सचिव और विघि सामाहकार , 
विधि कार्य विभाग 

[सं . विजली-दो - 28 (8)/12] 
जि०० मेहतानी, प्रवर समित 


अधिकारी का पदनाम 


सरकारी स्थाम की कोटियां और 
अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं 


2 


1. ( i) महाप्रबंधक, ईस्टर्न कोल - कोयला क्षेत्र एरािया और सभी अन्य 
फील्ड्स लि . का पाण्डवेश्वर क्षेत्र , स्थान जो जिसा बर्दवान 

कषर पाण्डवेश्वर, जिला बर्नवबीरभूम, पश्चिम बंगाल में ईस्टनं 
बान , पश्चिम बंगाल 

कोलफील्ड्स लि . के पाणवेश्वर 
( 2 ) बरिष्ठ प्रशासनिक अधि क्षत के भाग है । 
कारी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि . 
का पाण्डवेश्वर भव , गकपर 
पाण्डवेश्वर , जिला बर्दवाम , 
पश्चिम बंगाल । 


2. ( i) महा प्रबंधक , ईस्टर्न कोल - कोयला दोन एरिया पोर सभी अन्य 

फील्ड्स लि . का बंकोला क्षेत्र , स्थान जो जिला बर्दवान पश्चिम 
साकषर उखरा , जिला बर्दवान , बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि . 
पश्चिम- बंगाल 

के कोला क्षेत्र के भाग है । 
( ii ) बरिष्ठ , प्रशासनिक अधि 
कारी, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि . 
का बंकोला क्षेत्र , डाकपा उखरा , 
बिला बर्दवान , पश्चिम बंगाल ) 


ADNISTRY OF ENERGY 

( Derartment of Power ) 
Now Dolhi , the 23rd November , 1977 
5 . 0 . 4015 . -- In exercise of the powers conferred by Section 
3 of the Electricity ( Supply ) Act, 1948 ( 54 of 1948 ) , the 
Central Governinent hereby constitutes the Central Electricity 
Authority consisting of the following Members with effect from 
the 21st November , 1977, until further orders : - - 
(1 ) Shri S N . Roy , Chairman, Central Electricity Autha 

rity 
( 2 ) Shri H. R _ Kulkarni , Member ( Thermal) , Central 

Flectiicity Authority . 


3. (i ) महाप्रबंधक, ईस्टर्न कोल - ) कोयला क्षेत्र एरिया मोर सभी अन्य 

फोल्ड्स लि . का फेंडा क्षेव , डाक - स्थान जो जिला बर्दवान , पश्चिम 
घर बहुला ,जिला बर्दवान , पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि . 
बगाल 

के गा क्षेत्र में भाग हैं । 
( ii ) वरिष्ठ प्रशाममिक प्रधि 
कारी, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि . 
का ग क्षेत्र , डाकपर बहला , 
जिला बर्दयान , पश्चिम - बंगाल ) 
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10. ( i) महाप्रबंधक , ईस्टर्न कोम - कोयला मेन एरिया और सभी प्रम्प 

फ़ीएड्स लि . का मुगमा क्षेत्र , स्पान जोजिमा धमयाध,बिहार, में 
माकपर म गमा, जिला धनबाव, ईस्टर्म कोलफ्रीस्स्स लि . के मूगमा 
बिहार 

क्षेस के भाग है । 
(ii ) वरिष्ठ प्रशासनिक अधि 
मारी, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि . 
का मुगमा घोल , डाकघर मुगमा , 
जिला धनवाय, बिहार 


[ संमंगा 11025 / 1/ 75- सी०ए०एफ० /पी०प्राई०पार० भाग II] 

चन्द्र धर त्रिपाठी , निदेशक 


MINISTRY OP ENERGY 


( Department of Coal) 


4. (i ) महाप्रबंधक, ईस्टर्न कोण- कोपमा क्षेत्र एरिया और सभी भम्प 

धीरुल्स लि . का कमोरा ग्राम स्थान भी मिला बर्वमान, कोम 
मेन, मकबर कगोरा ग्राम, जिमा फ्रोल्स लि . के कोरा प्राम क्षेत्र 
बर्दवान , पश्चिम बंगाल 

भाग । 
( ii ) परिष्ठ प्रशासनिक अधि 
कारी, ईस्टम मोलफील्ड्स लि . 
का कोरा ग्राम भेष , साकार 
कमोरा प्राम, जिला गर्ववाम , 

परिषम बयान 
5 . ( i ) महा प्रबंधक , ईस्टन कोण- कोयला भेस एरिया और सभी अन्य 
फ्रीडम लि . का कुनस्तोरिया स्याम जो जिला बवाम , पश्चिम 
मेल, कपर टोपोई, जिला बंगाल में ईस्टम कोलफ्रीम्स 
बर्दवान , पश्चिम मंगाम 

मि . मस्वोरिया कोन को भाग है । 
( ii) परिष्ठ प्रशासनिक अधि 
कारी , ईस्टर्न कोलफ्रीस्टस मि . 
का कुम स्तोरिया क्षेत्र, क 
पर टोपोई, जिमा बवाम , 

पश्चिम बंगाल 
6. (i) महाप्रबंधक , ईस्टर्म कोम - कोयला क्षेत्र एरिया मोर सभी प्राय 
श्रीस्स लि . का ससग्राम मेख , स्याम मो पश्चिम बंगाल के णिमा 
सकपर देवचन्द्रमगर, गिमा वाम व बांकुड़ा में ईस्टर्म 
बर्दवान, पश्चिम बंगाम 

कोसफाइस मि . के ससग्राम क्षेत्र 
( ii ) बरिष्ठ प्रशासनिक अधि को माग है । 
कारी ईस्टर्न कोलफीस मि . 
का ससग्राम लेख , कपर 
देयचन्बममर, मिला बयान , 

पश्चिम बंगाल 
7. ( i) महाप्रबन्धक, ईस्टर्न कोम - कोयमा फोन एरिया और सभी प्रम्य 

सोम्स सि . का श्रीपुर मेख , स्थान को जिला बर्दवाम, पश्चिम 
हामपर कामीपहादी , जिसा गंगास में ईस्टर्म कोमती दस लि . 
बवाम , पश्चिम बंगास 

के मीपुर पोत्र के भाग है । 
( ii ) वरिष्ठ प्रशासनिक अधि 
कारी, ईस्टमं फोमफ्रीम्म सि . 
का पोपुर बोन, गापर कानी 
पहाग, जिमा पर्दवान , पश्चिम 

मंगास 
8. ( i) महाप्रबन्धक, ईस्टर्म कोम - कोयमा क्षेत्र एरिया और सभी प्रम 
पीस मि . का विशेरगढ़ क्षेत्र , स्थान को जिला पर्ववान और 
साकबर पीतारामपुर, जिला पुसिया , पश्चिम बगाम में ईस्टर्म 
बर्दवान, पश्चिम बंगाम मोलफ्रीस्ट्स लि . के विशेरगढ़ 
(ii) बरिष्ठ प्रशासनिक अधि क्षेत्र के भाग है । 
कारी, ईस्टर्न कोलफ्रीस्ट्स लि . 
का विरगड़ ख , डाकपर 
सीतारामपुर, जिमा बर्दवान , 

पश्चिम बंगाम 
B. ( i ) महाप्रबन्धक , ईस्टर्म कोम - कोयमा मेल एरिया और सभी प्रम्प 
फील्ड्समिकासालमपुर क्षेत्र , स्थान को जिमा बर्वबाम, पश्चिम 
मकपर समदी, जिमा बर्षमान , बंगाल रपो सपाम परगना, बिहार 
पश्चिम बंगाम 

में ईस्टर्न कोलफील्ड्स के सामनपुर 
( ii ) वरिष्ठ प्रशासनिक अधि मंस के भाग है । 
कारी, ईस्टम कोसीसमि . 
का सासमपुर क्षेत्र , सकपर 
समदी , जिमा बर्दयाम , पश्चिम 
बंगाल 


New Delhi , the 30th November , 1977 . 
S. O. 4915. --In Brorl33 of ths powers conferred by section 
3 of tho Public Premises ( Eviction of Unauthorised occupants ) 
Act , 1971 ( 40 of 1971) and in supersession of the notification of 
the Government of India in tho Ministry of Energy Number 
$ .Q . 254, dated the 31st Docember , 1976 , the Central Govern 
mont hereby appoints the officcr8 mentioned in column (1 ) of tho 
Table below , being officers equivalent to the rank of gazetted 
officers of Government, to be estate officers for the purpose 
of the said Act, who shall cxerciso the powers conferrod , and 
perform the duties iniposed , on astate officers by or under tho 
said Act, within the limits of thcir respective jurisdictions in 
respect of the categories of public premises specified in the 
corresponding ontries in column ( 2 ) of the said Tablc . 


TABLE 


Designation of the officer 


Categories of public premises 
and local limits of jurisdic 
tion 


+ - + 


1. (i) General Manager Panvar Coalfield area and all other 

deswar Arca of Easternpromisos forming part of 
Coalfields Limited , P .O . Pandaveswar Arca of tho 
Pandaveswer, District Eastern Coalfields Limited 

Burdwan, West Bengal. In the Districts of Burdwan 
Soplor Administratio Off and Birbhum, West Bengal . 
cor, Parvadoswar Area of 
Eastern Coalfields Limited , 
P. O . Pandaveswar , District 
Burdwan , West Bengal. 


( 1 ) SH 


2 .(i) GoneralManager, Baokola Coalfield area and all other 

Area of Eastern Coalfields premises forming part of 
Limitod , P . O . Ukhra , Dis - Bankola Area of the Eas 

trict Burdwan , West Bengal. tern Coalfields Limited in 
( ii) Sonior Administrative Offl the District of Burdwan , 

CCT, Bankola Area of Eas . West Bengal. 
tern Coalfields Limited , 
P .O . Ukhra, District 
Burdwan, West Bengal. 


( TTTT IIT 


3 ( ) ] 


MTI FT TUTTIT : fort 31, 1877 /477 10 , 1899 
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(2 ) 


3. (1) General Manager, Kenda Coalfield arca and all other 

Area of Eastern Coalfields premiss forming part of 
Limited P .O . Bahula , Dis Kenda Arca of the Easter 

trict Burdwan , West Bengal. Coalfields Limited in the 
( ii ) Senior Adninistrative Offi District Burdwan , West 

cer, Kenda Area of Eastem Bengal, 
Coalfields Limited , P . O . 
Babula , District Burdwan , 
West Bengal 


( 1) 
9. (i) General Manager , Salanpur Coalfield area and all othor 

Area of Eastern Coalfields picmigos forming part of 
Limited , P. O . Samdi, Dis Salanpur Arca of the Ea - 
trict Burdwan , West e rn Coalfelds Limited in 
Bengal. 

the District of Burdwan , 
( li ) Senior Administrative Officer, West Bengal and Santhal 

Salanpur Area of Eastern Pargana, Bihar, 
Coalfields Limited , P . O . 
Samdi, District Burdwan , 

West Bengal. 
10 . (i) General Manager, Mugma Coalfield arca and all other 

Area of Eastern Coalfields promlos forming part of 
Limited , P . O . Mugma, Dis - Mugme Area of the Eas. 

trict Dhanbad, Bihar . tern Coalfelds Limited in 
( ii) Senior Adininistrative Officer, the District of Dhanbad , 

Mugm Area of Easteru Bihar 
Coalfields Limited , P . O . 
Mugma, District Dhaubad, 
Bihar. 


4 . (1) General Manager, Kajora 

Area of Eastern Coalfields 
Limited , P . O . Kajoragran , 
District Burdwan , West 

Bengal. 
( li ) Senior Adininistrative om 

ccr, Kajora Area of Eastern 
Coalfields Limited P . O . 
Kajoragram , District Burd 
wan , Wost Bengal. 


Coalfield area and all other 

premiges forming part of 
Kajora Area of the Eastern 
Coalfields Llinited in tho 
District of Burdwan , West 
Dengal. 


(No. 11025/ 1/75 -CAF /PIR .PT. II ) 

C . D . TRIPATHI, Director 


निमाण और आवास मंत्रामप 


5 . (1) General Manager, Kunus- Coalfeld arca and all other 

toria Area of Eastern Coal- premises forming part of 
fielde Limited P . O . Topoai, Kumustoria Area of the 
District Burdwan , West Enstern Coalfields Limitod 
Bengal. 

in the District of Burdwan , 
(II) Senior Administrativo Om West Bengal. 

cer , Kumustoria Area of 
Eastern Coalfields Limited , 
P . O . Topoal, District 
Burdwan , West Bengal. 


6 . (i) General Manager, Sztgram Coalfield area and all other 

Arca of Eastern Coalfields premises forming part of 
Liinit d P . O . Doychandnagur, Sigram Area of the East 
District Burlwin , West Bengal. ero Coalfields Limited in 
(li) Senior Adininistrative of the District of Burdwan 

cor, Satgram Area of Eat- and Bankura, West Bengal. 
tern Coalfields Linited , P . 
0 . Dovchandnagar, District 
Burdwan , West Bengal. 


26 fafuit, 12 farrat, 1977 
FT. ATO 4017 .- - 

w afat ( fanu afauifitici oceni) 
afafara , 1971 ( 1971 41 40 ) * ut 20 para sfon eur 3 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार कार्यकार। 
ufazar, WITH A TO ,Fontofofo, FTA FT ATTIT 
में राजपत्रित अधिकारी होने के मामे , कपित अधिनियम के प्रयोगों के लिए 
एतद्वारा संपदा अधिकारी नियमत करती है और भारत सरकार के 
तत्कालीन निर्माण और प्रायास पूर्ति मवालय की अधिसूचमा सं० का०प्रा . 
3018 M7 12 fahr47, 1900 # firiniforfæra una Flat 
ogia : 
___ सबत अधिसूचना की पारण। के स्तम्म 1 मे कग सख्या 3 के सामने 
THTH afarfar 147 TOTE formfafara sfufcx gfargifqar erguir, 
uola : -- 
" कार्यकारी पभियंता, मद्रास सैद्रम रिवीमम म . 2. कम्य मोक निर्माण 
ForTT, HATT " 

( B160 21012 ( 1) 477- III 


1. (1) Gonoral Manager , Sripur Conl field arca and all other 

Arca of Eastern Coalfields premises forming part of 
Limited , P .O . Kalipahari, Sripur Area of the Fastem 
District Burdwan , West Coalfields Limited in the 
Bengal. 

District of Burdwan , West 
(lt) Senior Administrativo Off Bengal, 

cer, Sripur Area of Eastern 
Coalfields I imitou P . O . 
Kallpahari, District Burd . 
wan , Wost Bongal 


8. (1) General Manager, Disher- Coalfield area and all other 

garh Arca of Pastern Coal premises forming part of 
fields Limited P. O . Sitaranı Dishergarh Area of the 
pur, District Burdwan , Eastern Coalfields Limited 
West Bengal, 

in the Districts of Burdwan 
( li ) Senior Administrative Offi and Purulia West Bengal 

cer , Disherzh Area of 
Eastern Coalfields Limited , 
P . O . Sitarampur, District 
Durdwan , Wost Bengal. 


MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 

Now Dolhl, tho 12th December, 1977 
6 . 0 . 4017. - In exercise of the powers confer: od by section 
3 , road with section 20 , of the Public Premics (Fiction of 
Unauthorised Occupants ) Act, 1971 ( 40 of 1971) , the Cootral 
Governinent hereby appoints the Executive Engincer, Medias 
Centrai Division No . II, Central Pubilc Works Department, 
Madras , being Gazetted Officer of Goveroment, lo he Estato 
Oficer for the purposes of the old Act and makes the follow 
ing amendments in the notification of the Government of 
India in the late Ministry of Works, Housing and Supply No. 
$ 0 . 3016 dated the 12th December , 1960, namely : 
In the said notification , against serial number 3 for the 

existing entry to column 1 in the Table , the follow 

ing cotry shall be substituted , o9mely : 
" Executive Engincer, Madras Certral Di: ision No. 11, 
Central Public Works Department, Madras." 

[ Filo No. 21012 ( 1 ) , 177.Pol. III) 
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THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 31 , 1977 /PAUSA 10, 1899 


[ PART II - SEC . 36i)] 


का , आ . 4018. - लोक परिसर ( अप्राधिकृत अधिभागियों की 
बेदखली) अधिनियम , 1971 (1971 का 40 ) की धारा 20 के साथ 
पठित धारा सपारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार उपमुख्य प्रगायक एण्डीगढ़ यो सरकार के राजपत्रित अधि 
फारी होने के नाते कथिस अर्धािनगम के प्रयोजनों के लिए एतदद्धारा 
सपदा अधिकारी नियुक्त करती है और भारत सरकार के तत्कालीन 
निर्माण , भावास और पूर्ति मंत्रालय (निर्माण और आवास विभाग ) 

की अधिरचना ग का आ 3021 तारीख 23-10-1967 में निम्न 
निम्नलिखिस मद अन्यत स्थापित की जागी अर्थात : 


within which the Court of Inquiry appointed by the Govern 
mont of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation 

Ide Notification No AV 13013 / 15 / 76 - A dated 12th October, 
1976, will be expected to complete its inquiry into the matters 
specified in the notification mentioned above , and report to 
the Central Government 

[ F No AV 15013 /15 /16- AJ 
S EK AMBARAM, Dy Secy 


जपात अधिसूचना को सारणी में स्तम्भ 1 में मप 4 के पश्चात 
निम्नलिखित मद अन्य . स्थापित की जाएगी , अर्थात । 


मईविली, 13 दिसम्बर , 1977 
हा० प्रा० 4020 - - प्रतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 
1971 ( 1971 का 43) को धाग 3 द्वारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
१ए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपसन प्राधिकरण 
के चीफ इंजीनियर, श्री पी० एम० मधाबालिया को 13दिसम्बर, 1977 
से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत मगरराष्टीय विमामपत्तम 
प्राधिकरण के प्रशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्म करती है । 

ए . बी . 24012/ 3/ 77-ए०ए० ] 

मिरजीत वीग रा , उपसचिव 


"5 उपप्रमुख प्रशासक , घडीग 


[ स 21012 ( 2) / 77- नी -3 ] 


आई चाँधरि , सपनानिशका 


S . 0 . 4016 - In exercise of the powers conferred by section 3 
read with section 20 , of the Public Premies ( Eviction of Unau. 
thorised Occupants ) Act , 1971 (40 of 1971), the Central Govern 
ment hereby appoints, ths Deputy Chief Administrator, Chandi, 
garh , being a gazetted officer of Government to be " estate officer " 
for the purposes of the said Act and makes the following amcnd 
nient in the notification of the Governmçnt of India in the late 
Ministry of Works, Housing and Supply (Department of Work , 
and Housing ) No SO 3921 dated the 23rd October, 1967, 
namely 


New Dolhi, the 13th December, 1977 
5. 0 . 4020 . ..- In exercise of the powers conferred by section 3 
of the International Airports Authority Act , 1971 ( 43 ot 
1971 ) , the Central Government hereby appoints Shri PS 
Sandhawalia , Chief Engincer , International Airports Authority 
of India , as a part-time Meinbei of the International Airports 
Authority of India with effect from the 13th December , 1977 
for a period of three years 

[ AV 24012/ 3 / 77 - AA) 
CL DHINGRA , Dy. Secy. 


संचार मंत्रालय 


In the said notification , in the Table, in column 1, after item 
4 , the following item shall be inserted namely - 
5 " The Deputy Chief Administrator, Chandigarh " 

[ F No. 21012(2 )/77- Po1 III ] 
I CHAUDHURI, Director of Estates 


( जानकार मोर ) 


पर्यटन और नागर विमानम मवालय 


मई दिल्ली , 15 दिसम्बर , 1877 
का० प्रा० 4021 --- का० प्रा० सख्या 627, दिमाफ 8 मार्च , 1960 
धारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के नियम 434 के बाद 
III के पंग ( म ) के प्रसार मार महानिदेशक ने सुनझुनू टेलीफोन 
केन्म में दिनांक 1 - 1 - 78 से प्रमापिस दर प्रणाली लागू करने का निश्चय 
किया है । 

[ सख्या 5-977 पी एच बी ] 
जसवन्त राय शिष्ट, सहायक महानिदेशक (पी० एच० पी० ) 


मई दिल्ली , 12 दिसम्बर, 1877 


सा०मा० 4018 -..- यायुयान निगम , 1837 के नियम 75वारा 
प्रवास पाक्लियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा उस समय 
की प्राधि को पार प्रागे बढ़ाकर 3 1 मार्च, 1078 करती है जिस बीच 
भारत सरकार के पर्यटन प्रौर मागर विमानन मत्रालय द्वारा अपनी प्रधि 
मूना स० ए० बी - 150 1 3/15/ 76-ए . दिनांक 12 अक्सपर, 1976 
मारा निनात किए गए जांच म्यायालय से माशा की जाती है कि वह 
उपर्युक्त अधिसूचना मे विनिविष्ट मामलो पर अपनी जांच का कार्य समाप्त 
फर पेगा और उसका पार्टी केन्द्रीय सरकार को दे देगा । 

[ फा० सं० ए० वी 15013/15/ 76-ए० ] 

एस० एकाम्बरम् , उप सथिय 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

(PST Boardi) 
New Delhi , the 15th December , 1977 


. 0 , 4021. - In pursuance of para ( a ) of Section III of Rule 
434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , Rs introduced by S. O . 
No 627 dated 8th March , 1960, the Director Genoral, Posts 
and Telegraphs, hereby specifies the 1 - 1 - 1978 as the dato 
on which the Measured Rate System will be introduced in 
Jhunjhunu Telepbono Exchange, Rajasthan Circle. 

[ No 5- 9 /77- PHB] 
JASIVANI RAI VASHIST , Aastt Director General ( PHB) 


MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION 


नई दिल्ली 16 दिसम्बर, 1977 


New Delhi, tho 12th December, 1977 


8 , 0 . 4019 .- In exercise ct the power conferred by rulo 73 
of the Aircraft Rules, 1937, the Central Government hereby 
further exten15 upto the 31st March 1978 , the period of time 


सा . प्रा . 4032 - - स्थायी प्रादेश सम्मा 627, दिनाक 8 मार्च, 
1980 बारा माग किए गए भारतीय तार मिपम 1931 नियम 


( भाग --- ग्र 3 ( ii ) ] . 


भारत का राजपत्रः दिसम्बर 31, 1977, पौष 10 , 100 
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434 के बंग III के रा ( क ) के अनुसार गकतार महानिदेशक ने पेरिटलमन्ना 
टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 18 - 1- 78 से प्रमापित पर प्रणाली लागू करमे का 
निश्चय किया है । 

[ संख्या 5- 12/ 77 पी० एम० पी०] 


शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार उक्त उपोग को उपत 
अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 28 दिसम्बर, 1977 से छ: मास की पौर 
कालामधि के लिये मोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 

मि० एस०-1 1 0 17/ 5, 76- 2ी 0.1 ( ५० )] 


MINISTRY OF LABOUR 


New Delhi, the 16th December, 1977 
S . O . 4022.- - In pursuance of para ( a ) of Section UI of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , is introduced 
by S . O . No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General , 
Posts and Telegraphs , hereby specifics the 16 - 1 - 1978 as the 
date on which the Measured Rate System will be introduced 
in Perintalapuona Telepbone Exchange , Kerala Circle, 

[ No . 5- 12 /77-PHD] 


New Delhi, the 13th Deceniber, 1977 
S . O . 4024 , -- Whereas , the Central Government having 
heen satisfied that the public interest so required had , iu 
pursuance of the provisions of sub - clause ( vi) of clause ( n ) of 
scction 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), 
declared by the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour No . S . O . 2135 dated the 7th June, 
1977 the Banking Industry carried on by a banking com 
pany as defined in clause (bb) of section 2 of the said 
Act, to be a public utility service for the purposes of the 
said Act, for a period of six months from the 29th June , 
19773 

And whereas, the Central Government io of opinion that 
public interest requires the extension of the said period by 
A further period of six months ; 


मई दिल्ली , 20 दिसम्बर 1977 
फा०मा० 402 3.----स्थायी प्रादेश संख्या 627, विनोक 8 मार्च, 
1860 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम , 1951 के नियम 
434 के खंड III के परा ( क ) के अनुसार डाक -सार महानिदेशक में 
फजिएका टेलीफोन फेन्द्र में दिनांक 16-1 - 78 से प्रमापित दर प्रणाली 
लागू करने का निश्चय किया है । 

[ संख्या 5- 10- 77/पी०एच०बी०] 
के० पी० मुदगल, सहायक महानिदेशक ( पी०एच०मी० ) 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
the proviso to sub- clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central 
Government hereby declares the said industry to be a public 
utility service for the purposes of the gaid Act for a further 
period of six months from the 29th December , 1977 , 

INo. S. 11017 / 1 /17 / DI( A )] 


New Delhi, the 20th December , 1977 


s . o . 4023. - In pursuance of para ( a ) of Section III ot 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1951, as introduced 
by S . O . No. 627 dated 8th March, 1960, the Director 
General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 16 - 1- 1978 
as the date on which the Measured Rate System will be 
introduced in Fazilka Telephone Exchange, N . W . Circle . 


का० प्रा० 1025. केन्द्रीय सरकार ने, यह समाधान हो जाने पर 
कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , प्रौद्योगिक विवाय अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खण्ड ( 8 ) के उप खंड ( 8 ) 
के उपबन्धों के अनुसरण में , भारत भरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का० प्रा० 2259, तारीख 20 जून , 1977 द्वारा दिल्ली दुग्ध 
योजना के अधीन दुग्ध प्रदाय उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के 
लिये 22 जून , 1977 से छ: मास की कालावधि के लिये लोक उपयोगी 
सेवा भोषित किया पा ; 


Assistant Director (PHB) 

[ No . 5- 10 / 77-PHB] 


मौर केन्द्रीय सरकार की गय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को 
छ : मास की प्रौर कालावधि के लिये बढ़ाया जाना प्रपेलिप्त है ; 


षम मंत्रालय 


प्रतः, प्रब, प्रायोगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 2 के खण्ड ( ) के उपग्र ( 6 ) के परन्तु 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उका उद्योग को 
उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 22 दिसम्बर , 1977 मे छः मास की 
भौर कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 

[ संख्या एस -11017/11 / 17- 2ी 0 1( ५० ) ] 

एल० के० मारायणम, रेस्क पधिकारी 


मई दिल्ली , 13 दिसम्बर, 1977 


का० प्रा० 4024. केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जामे पर कि 
लोकहित में ऐमा करना अपेक्षिप्त पा , पौषोगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 2 के मंत्र ( क ) के उपमण्ड ( vi ) के 
उपबन्धों के प्रमुसरण में , भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का० प्रा० 213 5 तारीख 7 जून , 1977 द्वारा उपस अधिनियम 
की धारा 2 के खण्ड ( ख ) में यथापरिभापित पैकिंग पम्पनी द्वारा चलाये 
जा रहे बैकिंग उद्योग को , उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये 29 जून , 
1977 से छ: मास की कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा घोषित 
किया था । 

पौर केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को 
छ: मास की पौर कालाषधि के लिये बढ़ाया जाना प्रपेक्षिस है ; 


S . O . 4025 , - - Whereas , the Central Government having 
beon satisfied that the public interest so required had, in 
pursuance of the provisions of sub -clause (vi) of clause ( D ) of 
section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), 
declared by the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour No. S . O . 2259 dated the 20th 
June , 1977, the Industry for the supply of milk under tho 
Delhi Milk Scheme to be a public utility service for the 
purpones of the said Act for a period of six months from 
the 22nd June , 1977 : 

And whereas , the Central Government is of oplnion that 
public interest requires the extension of the gald perlod by 
a furthor period of six months ; 

Now , therefore , in exeroise of the power conforted by 
the proviso to sub -clause ( vi) of clauso (n ) of soction 2 of 


मतः, पब , पौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 2 के वण ( क ) के उपखण ( vi ) के परन्तुक द्वारा प्रपत्त 
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tho Industrial DLspuect Act, 1997 (14 of 1947), tho Central 
Governaleat hereby declares tho mld industry to be a public 
utility service for the purposes of the mid Act for further 
period of six moulbs from the 22nd December , 1977. 

(No. S. 11017 /11 /77 /DI( A ) ] 
L . K , NARAYANAN , Desk Omcor 


8 . 0 . 4026 . - in pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publisher tho following award of the Central Gov 
crnment Industrial Tribunal, Jajpur in the industrial dispute 
between the employers in relations to tho management of 
the Heavy Water Project, Post Office Anushakti, Via Kota 
and their worknion , which was received by the Central Gov 
ernment on the 8th December , 1977. 
CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, RAJASTHAN , 

JAIPUR 


of the project and the Union . The management of tho 
Project had apted that regularisation of tho dally ratod 
cmployees as Industrial Temporary Employees would be 
donc in phascd planner depending upon the requirements in 
the cadre und number of posts. Due to this assuranco and 
understanding told by the Management the demand relating 
to the duily rated workmen who had completed 240 days 
of service was not pressed at that time. But this assurance 
and understanding proved only myths and the reven work 
men were retrenched only after two days of the consiliatory 
talks. The retrenchment was assailed on the grounds that 
( 1) provisions of sec . 25- F of the Industrial Disputes Act, 
1947, bereinafter to be referred as the Act were not com 
plied with , ( 2 ) tho principlo of last come first go engrafted 
in sec . 25- G of the Act was not followed , ( 3 ) it was made 
during the pendency of the conciliation proceeding and as 
such violated the provisions of sec . 33( 1 )( B ) of the Act, (4 ) 
freeb hands were recruited in place of these seven retrenched 
workmen , and (3 ) it was a mia fidc act. The relief claimed 
is that the Seven workmen named in the reference be re 
instated with full back wages . 


Case No. C .I. T . 9 of 1975 
REFERENCE : 
Government of India , Ministry of Labour Notlication 

No. L -42012 (36) /74 -LR , III / D . IB dated 26th July , 


1975 . 


In iho matter of an Industrial Dispute 

BETWEEN 
Rajasthan Agushakti Karamchari Uplon , Rawatbhata . 
Kota . 

AND 


Heavy Water Project, Anushakti, Kota. 
APPEARANCE : 

For the Union . - Shri P . K , Sharma. 
For the Management. - Shri Panachand Jain . 
Date of Award . — 28 -11 -77 . 


The claim of the Union was resisted by the Project, It was 
admitted that the seven workmen concerned in the dispute bad 
completed more than one year s continuous service before their 
Rervicos were put to an end . It was denied that their retrench 
ment was mala fide or was in contravention of the provisions 
of section 25- F or section 25- G of the Act. It was stated 
that the retrenchment compensation was offcrod to the work 
men at thọ time of retrenchment, but they themselves refused 
to accept it . Later on, they accepted the compensation. It was 
pleaded that in the negotiations between the union and the 
project, it was agreed that all casual labourers who were up 
polnted upto 1972 were to be brought on Industrial Establish 
ment and rotrenched next day , if necessary . It was in pursuanco 
to this assurance or understanding that as many as 34 casual 
labourers were Absorbed on Industrial Establishment. The 
seven workmen concerned in the dispute had to be retrenched 
because there was no room for their absorption in the Indus 
trial Temporary Establishment. They were , therefore , surplus 
and had to be retrenched . Regarding the applicability of 
xoc , 33 ( 1 ) ( D ) of the Act, it was submitted that it has no 
applicability . The authority of tho union to represent tho 
workmon or espouse their cause was challenged . It was averred 
that the original union by name Bhari Pani Pariyojon Karam 
chari Sangh , which had raised the dispute, was dissolved on 
8 - 10 - 74 . The Union viz . Rajasthan Anushakti Karamchan 
Union has no locus standi and cannot represent or sponser 
the workman s cause . It was also alleged that the Project 
is ider construction stage , and therefore, was not covered 
by industry as defined in the Act. It was also pleaded that 
the seven concerned employees were engaged for a work 
of temporary nature , in the various works of the construction 
of the Heavy Water Colony . After this work was completed 
they were disbanded on account of the closure of the work 
In the end, it was submitted that the workmen were not 
entitled to the relief of reinstatement, 


AWARD 


By its Notification quoted above the Central Goverament 
has referred the following Industrial Dispute between the 
Management of the Heavy Water Project Anushakti, Kota 
and its some ex-workmen to this Tribunal for adjudication : 

Whether the action of the construction Manager, Heavy 
Water Project, Post Office Anushakti, via Kota , in retrenching 
the undermentioned workmen with effect from tho 27th July , 
1974 (afternoon ) was justified ? If not to what relief are 
these workmen entitled : 


1. Shri Bajaram Singh . 
2 . Shri Jhamak Lal. 
3 . Shri Bhanwar Lal. 
4 . Shri Bajrang Lal. 
5 . Shri Tulsi Ram . 
6 . Shri Sharif All . 
7. Shri Shamsher Ali. 


In view of the rival contention of the parties tho follow 
ing questions arise for decision : - - 

( 1 ) Whether the construction work in which the seven 
concerned workmen were employed is not an Industry ? 

( 2 ) Whether it is a case of closure and as such the pro 
visions of retrenchment aro not applicable ? 

( 3 ) Whether the Union has no authority to represent, 
pouse and sponsor the present cause of the oven workmen 7 

( 4) Whether the retrenchment is Ulegal ? 
( 5 ) Relief to follow ? 
My findings are recorded ad soriatlm - 
Re- 1 - Whether the project for an industry ? 


As the terms of reference rovoal, tho disputo rdata to 
tho retrenchment of the above pamod seven workmen Tho 
workmen s CAUSO was espoused and sponsored by the Raja 
sthan Anushakti Karamchal Unjon , Rawatbhata , Kota , hero 
inafter to be referred as the Union , The Heavy Water 
Project, Anushakti Kota , will be bercinafter refertod to a 
the Project 


Succinctly statod , tho caso not out by the Union in it 
statements of claim is that the seven workmen involved in 
the dispute wero working in the Projot nearly for 2 years 
before thoir retrenchment in July , 1974 . They were casual and 
daily rated omployoes . The union had raised omo domands, 
ono of which was that the dany rated employee who bad 
completed 240 days or service Khould be absorbod forthwith , 
with retrospectiva eff oct 29 Industrial Tamporary Employedt . 
Some conciliation talk took place between the madaramon 


It was contondod on behalf of tho projoct that the oven 
rotrepchod workmon were employod in the constructional 
work . This work is ncilher of manufacturo of Heavy Wator 
nor incidental or ancillary to the pianufacture of Heavy Water. 
It was argued that as such the constructional work in which 
tho kevon retronohod workmon woro oployed , should not be 
takon to be an industry . Relianco in support of the conlon 
tion wu placed on Janul Cament Works V . Stato Industrial 
Court ( 1968 ) I LLJ, 131 . It is A CABO from M . P . High 
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dispute viz . Rajasthan Anushakti Karamchari Sangh has no 
locus standi ol 911.hority 10 proceed with this reference. I 
have examined the cointention with thorough care and find it 
untenablc . 


Court. I have given my anxious considcrations to the conten 
tion and find no merit in it. Authority ielied upon by the cm 
ployer relates to thç dispute under the Madhya Pradesh In 
dustrial Relations Act . That Act does not apply to all 
industries or undertakings in any industry , but applies only 
to those industries and undertakings in any industry s may 
be notified under section ( 3 ) of that Act. The constructional 
activity was not notified under section 1 ( 3 ) of the Act. It was 
due to thcsc reasons that the constrictional work of a Cement 
Factory was not taken to be an industry under the said Act. 
In the instant casc thc things are quite diffeicn .. Here the 
constructional work forms an integral part of the Project. 
The constructional work is to install the Project to manufac 
ture the Heavy Water . 


A similar contention was raised in Ananda Chundra Swain 
V $. State of Orissa and another ( 1973 ) I LL.J . 508, a decision 
from Orissa High Court. There also the question arose 
whether the constructional work of Bali Melu Dum Project 
should or should not be taken to be an industry . The con 
tention raised by the cmployer was that the Project should 
not be taken to be an industry , because it had not been 
completed and was still under constiuiction . The contention 
was disallowed . It was observed in para 15 of the judgment : 

" Sufficc it to say the point is not more at large. It is now 
too late in the day to say that Balimela Dam Project, which 
has thc ultimate object of generating electrical power to run 
different busineas and industry on pay , s not an industry as 
defined under thic Act. Further, in the process of construc 
tion , the industry contemplated docs not cease to be so or 
becomes otherwise . No matter whether the project is 
complete or in the process of construction, the relationship 
of employer and cmployce starts from the date the project 
is taken into hand and persons are appointed under whosc 
co -operation the aim is to be achieved . Therefore , the 
contentions raised on behalf of the State are baseless and 
hence rejected ." 


It is true that the B . P . P . K . S. had raised the dispute . 
It was this Sangh which submitted the charter of demand anu 
took the matter to the Conciliation Officer vide Ex, W2, EX , 
W3, Ex. W4 und Ex. W7. Admittedly this Sangh was dis 
solved on 8 - 10 - 74 . The workmen of the Project on the dis 
solution of B . P . P . K . S . became members of the union . 
Ex. W8 are the minutes of the meeting of the union held ou 
8 - 10 - 74 . Ex. W9 is 4 letter addressed by the President on 
the Union to the Registrar of Trade Union , Kota . It is dated 
28- 10 - 74 . By this letter the B . P . P . K . S . informed the 
Registrar that it stood dissolved since 8 - 10 - 74 and that the 
workmen have joined tho Rajasthan Anushakti Karamchuri 
Union. Ex. W10 is a letter by the President of the Union , to 
the Government of India . By it the Union informed the 
Government of India that as the B . P . P . K . $ . stood dis 
solved on 8 - 10 - 74 , and the workmen of the project bad 
joined the Rajasthan Anushakti Karamchari Union , 
this union be made it party to the dispute raised by tbc 
B , P . P . K . S . The union s witness Shri R . K . Shukla has 
tentified all these facts on oath and has proved documents 
Ex . W8, Ex, W9 and Fx, W10 . Shri Shukla is the General Sec 
retary of the Union . No reason appear to discount his testi 
mony . There is no evidence in rebuttal from the employer s 
side. 


On the material referred to above, it can be safely held 
that on the dissolution of B . P . P . K . S ., the workmen of the 
Project became members of Rajasthan Anushakti Karam 
chari Union . As such the union is entitled to sponsor and 
espouse the cause of the seven retrenched workmen . The 
dissolution of B . P . P . K . $ . does not make the referenc 
invalid . The reference can be prosecuted by the Union with 
out any legal bar . 


It is not at all necessary that the Union which raised the 
dispute should remain in charge of the dispute till adjudica 
tion . I am fortified in my submission by the observation 
made in Ramlal Guramal Textile Mills Vs. State of Punjab 
and others. It was observed therein 


The definition of industry given in the Industrial Disputes 
Act, 1947 , hereinafter to be referred as the Act is wide enough 
to include the constructional work in its ambit I, thercture , 
hold that the activity in which the seven retrenched worknien 
were employed was industry . 
Re- 2 — Whether it is it case of closure ? 

In para 4 of the Additional Peas of the statement of 
defence, it was submitted by the Project that the scven 
retrenched workmen were engaged for a work of temporary 
nature in the various constructional work of the Heavy 
Water Colony eg. quarters, road work , ruinting wok, plan . 
tation of trees ctc . After the completion of these works , the 
seven workmen became surplus, It was thus a closure of the 
activity . I again find no force in the contention . The Projects 
document Ex. M2 and Ex. M3 completely explodes the myth 
of closure . Ex. M2 is the notice of retrenchment. H- x . M3 14 
a notice under sec 23F ( c ) of the Act by the employer to 
the appropriate Government (Government of India ) . Ex. M2 
does not speak about closure. No reasons for letrenchm016 
have been mentioned in Ex . M2. If it had been a case of 
closuire , it is expected that the same must have been disclos 
ed in Ex , M2. Likewise in notice Ex, M3, no case of closure 
was disclosed , Ex. M3 speaks of retrenchment due 10 [HD 
pering of works . Again there is a letter dated July 25, 1974 
by the Consti uctional Manager. It also speaks that the 
retrenchment was introduced as the concerned workmen be 
came surplus to the requirements . It does not speak of clo 
sule . 


" As long as a trade union which for the time being re 
presenta a workman of an industry takes up an individual 
workman s dispute , it continues to remain an industrial dis 
pute till it is finally decided and it is not necessary that the 
same union may remain in charge of that disputo 
till adjudication . A new trade union by amalgamation 
or otherwise may come into existence which from that late 
may represent the workmcn of that industy and in such a 
case if ſhe new union takes over the dispute , then the dispute 
does not cease to be an industrial dispute ." 

in the instant case the dispute can , therefore , he prosecut 
ed and continued hy thc Rajasthan Anushakti Karanncbari 
Union , 
Re-4 - Whether the retrenchment is legal ? 

A few words about the concept of retrenchment may he 
added before proceeding further . Retrenchment has been 
defined in the Act. It means the termination of the service 
of a workman by the employer for any reason whatsoever 
cxcept on the ground of misconduct. It also exc udes , 
voluntary retirement, superannuation , termina ion on account 
of ill health . The words " for any reason whatsoever " used 
in the definition , give a wide discretion to the employer to 
introduce retrenchment. The retrenchment is generally intro 
duced for reasons of economy, rationalisation in industries, 
installation of new labour saving machinery and like others . 
The employer has a right to take a decision to reticnch the 
dead weight of any economy surplus. So long the retrench 
ment is bona fide, its propriety cannot be questioned before 
a Tribunal. In Parry & Co . Ltd . Vs. Second Industrial Tribu 
bunal, AIR 1970 SC 1334 it was observed : 


The project s witnesses have also betrayed th : ples of 
closure . Shri Ralanlal in his cross examination admitted ihat the 
constructional work in the project has not finished as yet 
and that it is still continuing. Shri G . N . Ranade, Enginee, 
Incharge of constructional work in the project also adniitted 
in his cross -examination that the constiuc ional work is still 
going on in the project. The evidence of these two witnes . es 
is sufficient to rejcct employer s plea of closure . 


Re- 3 - - Union s authority ? 


In para 2 of the additional pleas in the statement o 
defence , it was pleaded by the Project that the union which 
raised the dispute was Bhari Paki Pariyojna Karamchari 
Sangh ( hereinafter hriefly referred to as B . P . P . K , S . ). This 
sangh was dissolved on 8 - 10 - 74 , The union now raising the 

124 GI/ 77 – 7 


" It is well -settled that it is within the managerial discre 
tion of an employer to organise and arrange his business in 
the manner he considers best. So long as that is done bona 
ſide , it is not competent for a tribunal to question its pro 
priety . If a scheme for such reorganisation results in surplu 
sage of employees no employer is expected to carry the bur 
den of such economic dead -weight and retrenchment has to 
be accepted as inevitable, however unfortunate it is . The 
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logislaturo roalisca this position and therefore, provided by 
Soction 25 - F compensation to soften the blow of hardship 
resulting from an employee being thrown out of employ 
ment through no fault of his. It is not the function of the 
Tribunal, therefore , to go into the question whether such a 
scheme is profitable or not and whether it should have beca 
adopted by the employer." 


There is no truth in the Union s aflegations that no com 
pensation was offered to the retrenched employees. My find 
ing is that the compensation was offered in cash but the samo 
was refused by the seven workmen . In Rajasthan Canal Pro 
ject Vijaynagar Vs. Rashtriya Mazdur Union , 1975 W . L . N . 
( Raj) 679 , it was laid down that the employer must have 
actually tendered the amount of wages to th¢ ¢mployce and 
if the employco refused to accept the cash , then it shall be 
deemed that the provisions of sec . 25 - F of the Act have been 
sufficiently complicd with . There was complete and full com 
priance of the provisions of sec . 25- F ( A & B ) of the Act in 
the instant casc. 


I shall now proceed to examine the Union s contentions 
pleaded to make the retrenchment i.e . illegal and invalid . 


The first contention is that the retrenchment compensation 
was not given to the workmen at the time of retrenchment, 
Tbis non - payment of compensation makes the retrenchment 
illegal and invalid . It was argued that the provisions of sec 
tion 25 - F ( A & B ) are mandatory in command and admit 10 
exception . 


It is true that the payment of compensation as required by 
sub -sections A & B of sec . 25- F of the Act is a condition 
precedent to retrenchment. If no retrenchment compensation 
is paid to the workmen before they are asked to go , the 
retrenchment order is bad , invalid and inoperative in law , 
Vide Mahesh Chandra Sharma Vs. State of Rajasthan und 
other 1974 W . L . N . ( Raj. ) 564, the State Bank of India 
Vs. Shri N . Sundara Moncy AIR 1976 SC 1111 and M / s . 
Hindustan Steel Ltd , Vs. Presiding Ollicer , Labour Court Orissa 
and others A . I. R . 1977 SC 31. It was observed in the case 
of Hindustan Steel Ltd . that non - compliance of yec . 25 - F ( 1 ) 
renders the retrenchment inllegal. 


The next ground pleaded to invalidate the retrenchment 
is that the provisions of sec . 25 - G of the Act wero not follow 
ed inasmuch as the principle of " last come first go " wag 
said good bye . Here again there is no truth in the allega 
tion . The project has filed the seniority list Ex, MI/ A . It 
shows that the seven retrenched workmen were junior most 
in thcir cadres . There is no evidence in the union s side to 
show that persons junior to the seven retrenched workmen were 
retained in service . I have no good and cogent grounds to 
discredit the seniority list Ex . MI/ A . I , therefore , hold that 
the provisions of sec . 25- G of the Act were not contravened 
by the employer in making the retrenchment. 


If the retrenchment is invalid in law for non - compliance of 
the provisions of sub -sections A & B of sec . 25 - F of the Act, 
subsequent payment of compensation cannot validate it. 
Even if the workmen accept compensation subsequent to the 
retrenchment, they will not be estopped from challenging the 
legality and validity of retrenchment because there can be 
no cstoppel against the statute . 


The next ground on which the retrenchment is assailed is 
that it was made during the pendency of the conciliation pro 
ceeding. It way, therefore , invalid . There is no merit in the 
contention . No conciliation proceedings wero pending before 
any Court. Tribunal or Conciliation Officer when the re 
trenchment was introduced . Of course some negotiations 
were going on between the Union and the Management. But 
thesc talks cannot be taken to he conciliation proceeding. It 
cunnot be said , in these circumstances that the provisions of 
& c . 33 ( 1 ) ( B ) of the Act were contiavencd . 


In order to prove thc contravention of the provisions of 
sec . 25- F ( A & B ) of the Act, the Union examined two wit 
nesses viz . Shri R . K . Shukla and Shri Bajrang Singh . The 
testimony of Shir R . K . Shukla is neither relevant nor help 
ful to prove the non - payment of the retrenchment compensa 
tion , He is not one of the retrenched workmen nor ho was 
present when the retrenchment was effected. His testimony, 
therefore , affords no help to the Union . 


Yet another ground urged to render the retrenchment in 
valid is that fresh hands were recruited in place of thoso 
seven retrenched workmen . I again see no substance in the 
contention . There is no material to show that fresh hands 
were recruited in place of the seven retrenched workmen . 
Rather on the other hand the Project cvidence shows that the 
rtinched employees were offered re - employmnt for forty 
days , but none ofthe workmen turned up to join it . Ex . M 14 
read with the testimony of the Project s witness Shri H . V . 
Awtarmony, Administrative Officer, shows that the offer for 
re - employment of retrenched workmen was made to them 
by Registered letters. There was thus full compliance of the 
provisions of sec . 25- H of the Act . 


Shri Bajrang Singh is one of the retrenched workmen . He 
deposed that no compensation was paid to him at the time 
of his retrenchment. He, however, did not state that no 
compensation was offered to him at the time of retrenchment. 

In rebuttal the Project examined two witnesses to prove 
the fact that compensation was offered in cash to the work 
men . But they themselves refused to accept it. These wit 
nesses are Shri Ratanlal, a U .D . C . in accounts section of the 
Project and Shri G . N . Ranade , Engineer Incharge of the 
construction work in Project Colony and Plant site . One 
document Ex. M11 was also filed . Both these witnesses stated 
that compensation as admissible under sub -sections A & B of 
sec . 25 - F was offered to cach of the seven retrenchment 
workmen at the time of their retrenchment on 27 - 7 - 74 . A 
memo (Ex. M11) of this refusal was prepared then and 
there on the spot on which both of them appended their 
signatures . Both these witnesses were cross -examined by the 
Union , but their testimony on the whole remained unshaken 
and unshattered. There is nothing in their statements to make 
their evidence unworthy of belief. In short there is no matc 
rial to put thcir testimony at a discount. 


The fast ground taken by the Union against retrenchment 
is that it was not a bona fide act if the employer . It was 
argued that the construction work was still going on when 
the retrenchment took place . The contention is untenable . 
As discussed carlier , some of the construction work was 
going on . The seven retrenched workmen were daily rated 
casual labourers . They were reticnched because they became 
surplus due to tappering off the works. No caso of want of 
bona fides ha . been successfully made out by the Union , 


The grounds pleaded by the Union to render the retrench 
ment illegal do not stand proved . The retrenchment, there 
fore , cannot be held invalid or void . According to me the 
retrenchment is fully justified . 


From what they have stated, it stands established that com 
pensation as payable under sub - section ( A & B ) of sec . 25 - F 
of the Act was offered in cash to each of the seven workmen 
at the time of their retrenchment and that the workmen re 
fused to accept it. 


As a result of my above findings , I hold that the retrench 
ment of the seven workmen Sarvashri ( 1 ) Bujaram Singh , 
Jhamak l ai, Bhanwarlal. Bajranglal, Tulsiram , Sharif Ali and 
Shamsher Ali was invalid or illegal. Their retrenchment was 
justified . They are , therefore , not entitled to the relief of 
reinstatement or any other relief. I make my award accord 
ingly . No order as to costs of this proceeding . 


The award be submitted to the Central Government for 
publication as required by law , 


There is one more factor which speaks heavily against 
the union . The union has examined only one workman out 
of the seven retrenched employees. In the circumstances of 
the case , it was incumbent on the Union to examine each 
and every retrenched employee to swear on oath that no 
compensation was offered to him at the time of his retrench 
ment. 


S . S . BYAS, Judge , Presiding Officer, 
[No. L -42012 ( 36 ) /74 -LR - III /DJI( B ) 1 
HARBANS BAHADUR , Desk Officer . 
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भावेश 


76 faroft , 14 77777, 1977 


ITO ATO 4027.- - FH17 s T 15 E 39140 
ममुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स सिंगरेमी कोलियरीज कम्पनी 
लिमिटेड के प्रबन्धतन्त्र से सम्बन नियोजकों और उनके कमंकारों के बीच 
एक मोयोगिक विवाद विधमान है ; 


और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयम के लिये निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है ; 


T:, , stelfra fagra safafan , 1947 ( 1947 $ T 14 ) 
B ETTT 74 at UTT 10 3497C7 ( 1 ) $ (e ) et 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक प्रधि 
Frau Pos format totalt af at sft motto arcrgoteran 
होंगे , जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्स विवाद को उक्त 
पौधोगिक प्रधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, JABALPUR ( M . P .) 

Caso No. CGIT /LC ( B (7) /7AEE 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Pather 

khera Colliery of Western Coalfields Limited , 
Patherkhera and their workmen represented 
through the Samyukta Khadan Mazdoor Sangh 
( AITUC ), P . Q . Pathorkhera Colliery , District 

Betul (M . P .). 
APPEARANCES : 

For Employers — Shri P . S . Nair, Advocato. . 

For Workmon - Shri P . K . Thakur, Advocate . 
INDUSTRY : Coal Mincs DISTRICT : Betul ( M . P .) 

Dated : November 24 , 1977 

AWARD 
This is a reference made by the Government of India 
in the Ministry of Labour vide its Order No. L -22011 ( 1 ) / 
76 -DMI ( B ) D - IV ( B ) dated 22nd April , 1977 , forwarding 
the following industrial dispute for adjudication : 
" Whether the management of Patherkhera Colliery 

of Western Coalfields Ltd ., Patherkheda are justi 
fled in denying wages to the following workmen 
as recommended by the Central Wage Board for 
Coal Mining Industry ? If not, to what relief aro 
the said workinen entitled to and from what 
date ?” 


मनुसूची 


क्या मिगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेर के प्रबन्धतम्ल की श्री 
के . स्वामीवास, भाग्जिायरी टरबाइन अटेडेण्ट बी पावर हाउम, कोठा 

fruh * 16 -4- 1976 ARUTET HT 2017 wiretament eralfo ? 
यदि नही, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकवार है ? 

[FEET 170- 21012 ( 1 )/ 77- 310 -4 (ato )] 


ORDER 


New Delhi, the 14th November, 1977 


S . O . 4027, — Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the 
employers in relation to the management of Singareni Col 
lierics Company Limited and their workmen in respect of 
the matters specifice in the Schedule hereto annexed ; 


And whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 


1. Shri Chunnilal, 

Water Carrier 
2 . Shri Sukhlal, 

- do 
3. Shri Pandyram S /o Laxman , Mechanical Helper 
4. Shri Yasavantrao S /o Parnya 
5 . Shri Sukaman S /o Bhimari 

— do . 
6 , Shri Fagulal S / o Bhangri 

- do 
7 . Shri Babujal S /o Bhangi 

- dom 
8 . Shrimati Kashibai D /o Bhagchand 
9 . Smt. Girabai W / o Ramprasad - do 
10 . Kumari Shyamabai D /o Ghukalu - do 
11. Shri Kishore S / o Pannalal 

- do 
2 . It is not disputed that at least eight of these persons 
were cmployed in the Civil Engineering Department of the 
Colliery . They were raid wages according to Minimum 
Wages Act but not accordog to Wago Board recommenda 
tions. The sponsoring union Samyukta Khadan Mazdoor 
Sangh , hereinafter called as S . K . M . S . raiscd a dispute that 
workers employed in Civil Engineering Section should be 
paid wages as rer Wage Board recommendations and the 
matter was taken to the Conciliation Officer . When after 
the failure report the matter was pending before the 
Central Govt. for making the reference . Betul Zila Rash 
triya Khadan Karmchari Sangh (hereinafter called the 
BZ . R . K . K . Sangh ) served a notice of direct action and 
presented a charter of 20 demands one of which was the 
same 4s had been raised by S . K . M . S . and the dispute 
relating to which was pending before the Central Gov 
ernment, 

3 . The matter was inmediately seized by the Concilia 
tion Officer and a Conciliation scttlement was arrived at 
between B . Z . R .KK . Sangh and the management on 
13- 12 - 1970 . In that gettlement it was decided as follows 
with respect to that demand : 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 7A and clause (d ) of sub -section ( 1) of section 10 
of the Industrial Disputos Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby constitutes an Industrial Tri 
bunal of which Shri K . P . Narayana Rao shall be the 
Presiding Officer with headquarters at Hyderabad and 
refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal. 


SCHEDULE 
Whether the action of the management of Singareni 
Collieries Company Limited in alumissing Shri K . Swami 
das, Auxilliary Turbine Attendant B , Power House, Kotha 
gudium with effect from 16 - 4 - 1976 is justified ? If not, to 
what relief is the concerned workman entitled ? 


[No, L -21012 ( 1) /77 - D - IV ( B )] 
New Delhi, the 14th December, 1977 


S . O . 4028 . - -In pursuance of Section 17 of the industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the management 
Pathakhera Colliery of Western Coalfields Limited , Patha 
Khers and their workmen , which was received by the 
Central Clovernment on the 13th December, 1977 . 


" Item No. 6 : Demand No. 7 : It is agreed by the 

parties that the Union will furnish a list to the 
Sub -area Manager , Patharkheda before 15 - 12 - 1970 
of such of the workmen as are actually working 
in maintenance job (not covered by the schedule 
of employinent attached to Minimum Wagos Act) 
and the management will consider such cases in 
the light of Wage Board recommendations against 
their sanetioned vacancy by 31- 12 - 1976 " . 


[PART II - -Sec . ( 11)] 
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S . K . M . S ., which is a minority union , was not a party to 
this sottlement. B . Z .R . K . K . Sangh is a majority union . 

4 . It is again not denicd specifically that the matter was 
again raised by all the three unions including S .K . M .S . 
and was discussed at Nagpur on 16th and 17th May , 1977 . 
The minutes were drawn as follows : 
" List of 8 workmen covered under item No. 6 of the 

settlçment dated 13 - 12 - 1976 will be released within 

24 hours of reaching Patharkheda " . 
Two of the office bearers of S .K . M . S . also signed thcsc 
comments . 


9 . Admittedly dispute was raised before the Asst . 
Labour Commissioner and the management participated in 
those conciliation proceedings without ruising the objec 
lion that the disputo was not raised before it. There the 
management disputed the demand and as such an indus 
trial dispute came into existence much before the reference 
was made by the Government of India . The validity of the 
reference cannot therefore be challenged on this count 
By participation in conciliation proceedings and without 
raising any such objection the management has missed 
the train and it does not now lie in it s mouth to raise 
such a plea before this Tribunal In fact before the Con 
ciliation Officer first letter for adjournment was presented 
as a joint request. 


5 . The concerned workmen are admittedly casuals 
working under Civil Engineer for maintenance of mue 
than 1254 quarters comtructed by the employers. 

6 . The case of the Union is that these workmen are 
covered by the Wago Board recommendations and should 
be paid accordingly . The said settlement was a fraud 
played upon S . K . M . S . and the workmen , Management 
resorted to unfair labour practice . B . Z . R . K . K . Sangh was 
ancouraged by the management to raise the dispute and 
with post hasto entered into the said settlement with a 
view to kill the probable reference in the womb. The settle 
ment itself did not resolve the dispute and therefore the 
present reference is valid as it relates to an existing indus 
trial dispute . 

7 . Employer s case is that the reference is bad and 
uotenable because : 

(i) the concerned workmen were not the members of 

the sponsoring union ; 


10 . Whereas sometimes the concerned workmen of Civil 
Section wero called piece rated workmen as in the notices 
issued by tho Asstt. Labour Commissioner, may be due to 
clcrical crror. (Seo Annoxlires 6 , 7 & 8 ) , they wero called 
time- rated at other times as it appears froni the initial appli 
cation presented by the union on 28 - 2 - 75 before the A . L . C . 
Still it was quite clear that the dispute related to tho workers 
of Civil Engineering Section and the dispute was about the 
non -payment of wages according to Wage Board recommon 
cations. The dispute so raised was not different to the dispute 
conceived in the reference Saying about the workers of Civil 
section generally and naming them subsequently , does not 
make such a difference as may give the disputo a grossly 
clifferent colour , content or character. Hence I am of the 
view that the dispute jaised before the ALC, was not 
different as compared to dispute conceived in the reference . 


(ii) there was no resolution passed by the majority 

of the union in favour of the sponsoring of such 

a dispute ; 
(iii) the union has no representative capacity ; 


( iv ) in any case the minority union could not raise 

the industrial dispute ; 
( v ) the dispute raised was different from the dispute 

conceived in the reference, no names were given 
by the union cven when demanded by the manage 

ment; 
(vl) No dispute was directly raised with the employer . 

Raiſing the dispute before A . L . C . for the first 
time is not sufficient to bring an industrial dispute 
into existence before the reference; 


11 . This brings us to the last point pressed hefore me 
in the arguments and that was about the validity and effect of 
the conciliation settlement dated 13 - 12 - 76 (Ex. M / 4 ). Admit 
tedly , B . Z . R . K . K , Sangh is the recognised union . It served 
a notice of strike and raised not only this demand as had 
previously been raised by S . K . M . S . which had resulted in 
submission of failure report by that time, but also other 19 
demands and some of them were quite serious ones involving 
a number of workmen , Demand No . 10 conccrncd 109 work 
men who were agreed to be taken back as time-rated work 
men . The cases of those who were stopped from work , 
those who were not made permanent, and those who were 
not posted as time rated even after two years of service were 
taken up in the demands and the management almost con 
ceded on many of these points. Many decisions about wel 
fare activities were made. Thus an overall picture of the 
settlement presents a picture of genuine effort to settle com 
prehensively the disputes in their various aspects rather than 
a fraudulent conspiracy to device a means to kill tho com 
paratively insignificant dispute only one item , which had 
been raised by S . K . M . S . and was pending with the Govt . 
of India . 


( vii ) the industrial dispute even if it came into exis 

tence stood killed by the conciliation settlement 

with the majority union ; 
( vili) the S . K .MS. is cstopped from denying the settle 

ment because it s office bearers were signatory 
to minutes of discussions held in response to 
and for the purpose of effectuating that settle 
ment in respect of this demand . 


12 . Management was a hard bargainer . On quite a few 
matters management kept the last word with it . Union has 
many times to concede some cgo to the management. Tho 
settlement goes to show that the union at places conceded ono 
or two points, for gaining the third one . It is after all a 
bargain in which neither party wins or loses completely . 
Hence if the management agreed to consider some names of 
casual workers of civil engineering department as and when 
the vacancy occurred after the union furnished the list of 
such workmen , it could not be said to be so vague a term 
ag to be not amounting to a settlement. Nor could it be 
an evidence of conspiracy or fraud between the majority union 
and the management. 


Of these 11 workmen , names of which were never before 
disclosed by the sponsoring union , Nos . 4 & 10 aro not in 
the rolls of the employer , No. 11 has left the service and 
it was assorted at the time of arguments that some of the 
remaining bive already been absorbed on the regular wage 
board scale . The Wage Board never recommended a scale 
for such casual employees of Civil Engineering Department. 


8. Parties agreed to at Arst seek decision on legal points 
which were treated as preliminary issues , Management 
examined Shi S . S . Misra and closed the case so far as 
preliminary issues were concesned while the union relied 
only on documents. It did not examine any witness when 
Shri Nalr , Counsel for the management, conceded that 
thc Union , S . K . M . S ., had representative character in the 
minc . Whereas validity of reference was challenged in the 
pleadings on several counts stated above, only the follow 
ing points were pressed by the learned Counsel at the time 
of arguments. I shall not therefore deal with the other 
points raised in the written statement by way of embelish 
ment only . 


13 . The fact that the ( B .Z . R . K .K . Sangh ) Union had given 
a strike notice is sufficient to explain why conciliation sottle 
ment was heteched out without much losg of time. This 
timely action and effort to avert a strike cannot be interpreted 
to be giving rise to a suspicion against genuineness . On the 
other hand as said above the settlement appears to be fair 
and genuine. Such settlement therefore binds not 
only the members of B . Z . R . K . K . Sangh but even the members 
of the rival union , S . K . M . S . It was so held in Ramnagar 
Cane and Sugar Co . Ltd . Vs. Jatin Chakravorty ( 1961- 1 
LLJ 244 / 247)] by the Supreme Court in a similar situation 
Hon . Gajendragadkar J . ( as he then was) observed that : 


" there can he no doubt that the settlement arrived at 

between the appellant and the employer s union 
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during the course of conciliation proceeding on 
February 25, 1974 would bind not only the mem 
bers of the said union but all workmen cmployed 
in the establishment of the appellant at that date . 
This inevitably means that the respondents would 
be bound by the said wettlement even though they 
may belong to the rival union . " 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2. BOMBAY CAMP : PANAJI 
PRESENT : 

Re erence No. CGIT -2 / 1 of 1974 


I am , therefore , inclined to hold that the conciliation seltle 
ment dated 13 - 12 - 1976 ( Ex. M / 4 ) settled the dispute which 
had been raised by S . K .MS. union and was finding on it s 
members as well . If principles of Contract Act are applied 
fraud may render a settlement voidable. Party to the settle 
ment may in that case seek to set it aside on that ground 
but even in that case alleged fraud , will require proof heyond 
doubt. Mere suspicious circumstances, which may have theii 
innocuous cxplanations, shall not be sufficicnt to set aside 
the settlement. However, in my opinion there is no need 
to induct the principles of Contract Act for that purpose . 
S . 19 ( 2 ) lays down the procedure for setting aside a con 
ciliation settlement. When the special law lays a specific 
procedure for achieving a particular end , the general law 
shall not apply and the prescribed procedure will have to 
be followed. As by the time the reference was made the 
union had no right or occasion to set it aside by a notice , 
the settlement had it s binding force and it killed the dispu e . 


Employers in relation to the Management of 

M / s. Gosalia Shipping Private Limi. ed , Stevedores , 
Vasco -da -Gama, Goa . 

AND 
Their Workman 

Shri Luis Mariano Perçira , Assistant Foicman . 
APPEARANCES : 
For the Employers - Shri G . R . Srinivasun , Personnel 

Manager . 


For the Workman — No appearance. 


INDUSTRY : Ports and Docks STATE : Gon , Daman & Diu 

Bombay, dated the 28th November, 1977 


AWARD 


15 . It has been held in Sir Silk Ltd Vs. Govt. of A . P . 
[4 SCLJ 2359 ( 2364 )] thut bona fides of a setlement can be 
challenged only by an independen industrial dispute . The 
bonafides cannot be obliquely considered in this matter us 
an incidental point. As no industrial dispute iclating to bona 
fides has been incorporated in this reference for adjudication 
by this Tribunal, such an objection would be an extraneous 
matter which cannot be considered within the limitations of 
the present reference, 


The Government of India , in the Ministry of Laboui acting 
under Section 10 ( 1 ) (d ) of thc Industrial Disputes Act, 14 of 
1947 have referred the following dispute to this Tiibunal for 
adjudication as per its order No. L - 36012 / 5 / 73 - P & D 
dated 8 - 2 - 1974 : 


" Whether the action of the management of Messrs Gosalia 

Shipping Private Limited , Stevedores , Vasco -da -Gama 
(Goa ), in not allowing Shri Luis Mariano Pereira , 
Assistant Foreman , to resune July with effect from 
the 13th December , 1972 , is justified ? If not, to 
what relief is the workman entitled ?" 


16 . In State of Bihar Vs. D . N . Ganguly ( 1958- 11 -LLJ 
634 ) at (64) the Supreme Court observed that it would be 
very unreasonable to assume that Industrial Tribunal would 
insist upon dealing with the dispute on merits even after it 
is informed that the dispute has been amicably settled bet 
woon the parties . Of course in the present case Central Govt . 
was not informed of this settlement otherwise after the settle 
ment of 13 - 12 - 1976 it would not have made icference on 
22nd April , 1977. The settlement has almost the force of 
an award and finality under Sec. 1813 ) of I. D . Act. Moreover 
in the present case subsequently a meeting was held between 
the management and all the three operating unions including 
S . K . M . S . in which the question of implementation of the 
settlement on this dispute was discussed and the manner to 
deal with it was decided. Two representative office bearers 
of S .K . M . S . signed the minutes of that meeting. In other 
words S . K . M . S . Union gave its seal of approval to the said 
Bottlement and cannot now turn round to say something 
against it. 


2 . The facts of the case as can be gathered from the state 
ment of claim are that the workman herein joined tho servico 
of M /s . Shantilal Khushaldas & Irmnos , Vasco da Gama on 
15 - 12 - 1959 as a Tally Clerk . In 1968 the company M / s . 
Gosalia Shipping Private Limited was formed . The work 
men in the service of M / s. Shantilal Khushaldas & Irmaos 
were allowed to work with M / s. Goslia Shipping Privato 
Limited with continuity of servico . In January 1972 the work 
men fell sick. Dr. R . P . Kuvelkor , who examined him diagno 
scd the disease to be Chronic Pyelonephric and advised com 
plete rest. Till 2 - 3 - 1972 the workman could not attend his 
duties in the company. He claims to have orally informed 
the company of his sickness . From March , 1972 to December , 
1972 he was under the treatment of a Specialist by name 
Dr. Camilo Luis A . Faleiro Margac . He submits that he had 
orally informed his employers of his inability to altend the 
duty on account of his illness. By 10 - 12 - 1972 he was de 
clared fit to attend his duties. On 13 - 12 - 1972 he reported 
himself before the Employers with medical certificate of fit 
ness given by the Doctor but he was not allowed to resume 
duty . Thereafter he approached the Conciliation Machinery 
by iaising an industrial dispute through the Mormugao Steve 
dores Staff Association of which he is a member. The Em 
ployer did not care to attend the conciliation proccedings 
before the Assistant Labour Commissioner ( C ), Vasco -da 
Gama. Consequently the Assistant Labour Commissioner ( C ) 
submitted failure of conciliation report to the Government, 
upon receipt of which the Government of India made the 
present reference to this Tribunal. The workman prays that 
( 1) he may be reinstated in service with effect from 13 - 12 - 1972 
and ( 2 ) that the period of absence from 1- 1 - 1972 to 12 - 12 -1972 
may be treated as authorised leave and that the same may 
be adjusted towards his leave account. 


17 . It is therefore held that the reference was not competent 
because the industrial dispute hac 90 ceased to exist before 
the date on which the reference was macle . 


Award is given accordingly . 


S . N . JOHRI, Presiding Oncer 


24 - 11 - 1977. 


[No. L - 22011 (1) / 76 -D . III( B ) / D - IV ( B )] 


BHUPENDRA NATH , Desk Officer 


New Delhi, the 14th Deceniber, 1977 
S . O . 4029, - In pursuance of Section 17 of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 ( 14 of 1947) the Central Government hereby 
publishes the following award of the Central Government 
Industrial Tribunal No. 2 , Bombay in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
M /s. Gosalia Shipping Pvt. Ltd ., Stevedores, Vasco - cla -Gama , 
Gon and their workman which was received by the Central 
Government on the 13th December, 1977 . 


3 . The management filed written statement stating that in 
the month of January , 1972 the workman orally applied for 
leave of absence for two days through a fiiend of his . They 
further say that from January , 1972 to December, 1972 they 
had not heard from this employee. Therefore in accordance 
with the rules of the company which was following thc Moder 
Standing Orders the worker was treated as having lost his 
lien on his permanent post. Therefore the management sub 
mits that the workman is not cntitled to reinstatement or any 
of the reliefs prayed for. 
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4 . After the management filod the written statement 
23 - 7 - 1976 the case was posted for hearing for the first timo 
on 23 - 5 - 1977 at Mormugao on which date the Trado Union 
representative reported ready . At the instance of tho manage 
ment the matter was adjourned to 8 - 8 - 1977 for hearing at 
Bombay . On 8 - 8 - 1977 the Union representative appeared 
but the management sought adjournment by a wire . The 
case was posted at Panaji for hearing on 19 - 9 - 1977 . On that 
date the workman and the Trade Union representative wero 
absent. The case was called on 20 - 9 - 1971 and 23 - 9 - 1977 
for the appearance of the workman and the Trade Union 
representative . As they did not appear during that sitting 
at Panaji the matter was adjourned to 15 - 11- 1977 for being 
heard at Panaji. On 15 - 11- 1977 and on 17 - 11- 1977 tho 
workman and his representative failed to appear. So a 
notice of premptory hearing for 19 -11- 1977 was issued to 
the parties. The Trade Union having received the notice 
on 17 - 11 - 1977 did not choose to make its appearance . The 
matter was therefore heard ex -parte . 


AND 
Thoir Workmen 
Sarvashri Narain Bhagwan Parab , Serang and Yeshwant 

K Mapsekar, Driver . 
APPEARANCES : 
For the Employers.-- Shri Vasant Sacolkar Launch 

Owner 
For the Workmen. - 1 . Shri Mohan Nair , General Secy. 
Goa , Dock Labour Union . 

2 . Shri Y . K . Mapsekar, One 
of the workmen . 
INDUSTRY : Ports and Docks. 
STATE : Goa, Daman and Diu . 
Panaji, dated the 29th November, 1977 

AWARD 
The Government of India, in the Ministry of Labour act 
ing under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act , 
( 14 of 1947 ) has referred the following dispute to this Tiibunal 
for adjudication by their order No. L - 36012 / 8 / 74 - P & D 
dated 25 -4 - 1974 :- - 


nim ng theriodical 
dutiese 


5 . The point that arises for consideration is whether the 
workman in question is entitled to resume duty on 13 - 12 - 1972 
after an absence of nearly 12 months. From the averments 
made in the statement of claim and the written statement it 
appears that in January , 1972 the workman orally applied 
for two days leave which the management granted . Admit 
tedly the workman did not report himself to duty till 
13 - 12 - 1972 . According to him he was under the treatment of 
one Dr. R . P . kuvelkar till March , 1972 . Therefore , under 
went treatment at the hands of a specialist by name Dr. C .I. A . 
Faleirao . He says that on 10 - 12 - 1972 Dr. Faleire pronounced 
him to be fit to resume duty . The workman claims that 
during the period from January , 1972 to December , 1972 
he was periodically informing his employer of his inability 
to attend to his dutics on account of his prolonged illness. 
The management denies that averment. In the absence of 
any oral or documentary evidence this plca of the workman 
cannot be accepted . On behalf of the management it is 
submitted that as the workman did not report himself for 
duty after the expiry of the 2 days casual leave applied for 
they treated his absence for the next 177 days as leave 
with full pay . As the workman did not report himself for 
duty thereafter they suspended his lien on the post he was 
holding . They submit that in the circumstances the work 
man is not entitled to reinstatement. The statement made 
on behalf of the management has to be accepted in the 
absence of any evidence to the contra . 


" Whether the action of the management of Launch " Sai 

Prasad II" , Vasco -da -Gama, Goa in terminating the 
Services of Sarvashri Narain Bhagwan Parab , Sarang 
and Yeshwant K , Mapsekar , Driver, was justified ? 

If not to what relief are the workmen entitled ?" 
2 . The Goa Dock Labour Union filed a statement of 
claim on behalf of the workmen herein stating that the 
workmen Narain Bhagwan Parab , and Yeshwant K . Mapseker 
were Sarang and Driver respectively on the Launch Sai Prasad 
II belonging to one Vasant B . Sancolker. N . B . Parab put 
in a service of more than 10 months and Mapgekar put 
in about one year of service before their services were un 
lawfully terminated in October , 1973 . It is submitted that 
on account of the trade union activities of the workmen 
herein the owner resorted to terminate their service by way 
of victimisation . The workmen raised an industrial dispute 
with the Assistant Labour Commissioner ( C ) Vasco da Gama 
through their Union requesting him to take up the matter 
in conciliation . On the Assistant Labour Commissioner ( C ) 
Jubmitting the failure of conciliation report the Government 
of India referred the present dispute to this Tribunal for 
adjudication . The workmen pray that they may be reinstated 
in service with full back wages and continuity of service 


6 . For the aforesaid reason I hold that the section of the 
management in not allowing the workman Shri Luis Mariano 
Pereira , Assistant Foremen , to resume duty with effect from 
the 13th December , 1972 is justified , 


P . RAMAKRISHNA, Presiding Officer. 

[No. L -36012 ( 5 ) /73 -P & D / D - IV ( A )] 


S . O . 4030 , - - In pursuance of Section 17 of the Induytral 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) the Central Government 
bereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No . 2 , Bombay in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Launch " Sai Prasad JI " , Vasco - la -Gama, Goa and their 
workmen which was received by the Central Government 
on the 13th December , 1977 . 


3. The Owner of the Launch bas filed a written statement 
stating that on 1 - 1 - 1973 Parab joined the service of his 
launch Sai Prasad Il. He says that he did not find his 
service to be satisfactory . He futher stated that Parab quar 
relled with two personi Narayan and Tato warking on the 
Launch Nanda . The Police registered a case against Parab 
which was ultimately compounded between the parties. It 
is also stated that on account of the absence of Parab the 
Launch could not plyon 9 - 9 - 73 with the result the Gang 
workers could not be taken to the ships s. s. Olympic and 
5 . S Linda , The Shipping agents M / s. Agencia Naritima 
Commercial, Vasco - da-Gama debited Rs. 2356 .08 to the owner 
for his failure to transport their gang workers to their ship . 
On 10 - 9 - 1973 the management served notice on Parab calling 
upon him to explain his above conduct. The workman instead 
of giving a reply to the said show cause notice absconded 
from duty, So the owner vibmits it is not a case of termi 
nation of service. The amount due to Parab as per the 
Award of Machado was paid to him regarding the workman 
Yeswant K , Mapsckar it is said that he also absconded him 
self from duty on 9 - 10 - 1971, and that he never reported for 
duty thereafter . It is stated that Mapsekar is now employed 
by M / s. Timblo Pvt. Ltd ., on the lauoch Navegadora . So 
the workman Mapsekar has no claim whatsoever for re 
instalement. The owner prays that this reference may be 
vinswered against the workmen . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 BOMBAY CAMP , PANAJI 
PRESENT ; 
Shri P. Ramakrishna , Presiding Officer. 

Deference No. CGIT -2 /14 of 1974 
PARTIES 
Employers in Relation to the Management of Launch 

" Sai Prasad Il" , Vasco -da -Gamu , Goa 


4 . On 15-11- 1977 , Shri Mohun Nair appearing for the 
workmen und ihe Owner of the Launch Shri Vasant B . San 
calker appearing in person filed a memo. reporting settlement 
of the dispute between the parties. As per the terms of 


JI -- 2008 3(ii) ] 


TG AT TH9a : 147T 31. 1977 /07 


12. - 18947 


4515 


the settlement the owner hag agreed to pay Rs. 1030 to the 
workman Parab and Rs. 1200 to the workman Mapsekar in 
full and final settlement of their claim against the manage 
ment . The amount mentioned in the settlement is also paid 
to the workmen concerned and copies of receipts passed by 
them are filed before the Tribunal, The workmen have also 
stated that they were not insterested in pressing their claim 
for reinstatement. I consider that this settlement is in the 
interests of the workmen . 


(6 ) Both these parties agree to Allo this memorandum of 
Settlement heforc thja Hon ble Tribunal for giving a consent 
award . 
For the Enıployer 

For the Employecs 
Sd / 

Sd / 
Shri Vasant B . Sancalkur 


5 . In the result this rcfcrcnce is answered in terms of 
the settlement arrived at between the parties . A copy of 
the Memo , of Settlement is appended hereto . 


P . RAMAKRISHNA , Presiding Officer 


(1) Shri Mohan Nair 

şd / 
(2 ) Shri Narayan B . Parab 

Sd / 
( 3 ) Shri Yeshwant Mapsekar 

Sd / 
Witness : 
( 1 ) Sd / 
( 2 ) Sd 
Vasco - da-Gama, Goa , 
Dated : 14th November, 1977 . 

[No L - 36012( 8 ) / 74 - P & D / D - IV ( A )] 

NAND LAL, Desk Officer 


MEMORANDUM OF SETTLEMENT UNDER SECTION 
2 ( p ) OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT , 1947 READ 
WITH SECTION 18 ( 1 ) OF THE SAID ACT, BETWEEN 
SHRI VASANT B . SANCALKAR , OWNER OF LAUNCH 
SAI PRASAD IL AND HIS WORKMEN , REPRESENTED 
BY GOA DOCK LABOUR UNION ( INTUC ) IN RESPECT 
OF TERMINATION OF SERVICES OF S / SHRI NARA 
YAN BHAGWAN PARAB , SERANG , AND YESHWANT 
K . MAPSEKAR , DRIVER 


New Delhi, the 20th December, 1977 


PRESENT : 


S . O . 4031 .- - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal- cum -Labour Court No . 2 , 
Bombay in the industrial dispute between the employers 
in relation to the management of Redi Iron Ore Mine of 
M / s. Gogte Minorals , Tilakwadi, Bolgaum and their 
workmen , which was received hy the Central Government 
on the 3 - 12 - 1977 . 


Representing the Employer . - ( 1 ) Shri Vasant B . Sancal 

kar, Owner, 

Launch Sai Prasad II 
Representing the Employecs. - ( 1) Shri Mohan Nair , 

General Secretary , Goa Dock Labour Union 

( INTUC ), 
(2 ) Shri Narayan Bhagwan Parab , Serang. 
(3 ) Shri Yaswant K , Mapsekar, Driver , 
( Both covered under reference ). 

SHORT RECITAL OF THE CASE 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

TRIAL TRIBUNAL No. 2 , BOMBAY 


Reference No. CGIT -2 / 19 of 1975 


PRESENT : 


Shri P . Ramakrishna, Presiding Officer. 


The Government of India , Ministry of Labour was pleased 
to refer the matter relating to the wrongful termination of 
services of S / Shri Narayan Bhagwan Parab , Serang and Yesh 
want K . Mapsekar, Driver , to the Hon ble Industrial Tribunal 
under clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 for adjudication under rcferenco 
No. CGIT - 2 / 14 of 1974 . 


In the mcantiine the well-wishers and the friends of both 
the parties covered in this dispute bad tried through their 
good office to come to an amicable settlement in the matter 
and lastly the dispute wag amicably resolved to the satisfac 
tion of all concerned and the workmen as follows 


PARTIES ; 
Employers in relation to the Management of Redi 

Iron Oro Mine of Mosar# Gogtc Minerals, Tilak 
wadi, Belgaum . 

AND 
Thoir Workmen 


TERMS OF SETTLEMENT 


( 1 ) Shri Vasant B , Sancakar , owner of Launch Sai Prasad 
II hereby agrees to pay and Shri Narayan Bhagwan Parab , 
Serang , agrees to accept the sum of Ra 1050 (One thousand 
and fifty only ) as full and final settlement of all his claims 
whatsover including and against reinstatement. 

( 2 ) Shri Vayant B . Sancalkar , owner of Launch Sai Prasad 
II , hereby agrees to pay and Shri Shri Yeshwant K . Mapsekar, 
driver , agrees to accept the sum of Rs. 1 ,200 (One thousand 
and two hundred only ) as full and final scttlement of all hig 
claims whatsoever including and against reinstatement, 


1. Shri V . B . Kanyalkar 
2 . Shri B . J. Decya 
3 . Shri A , N . Kambli 
4 . Shri N . V . Nagolkar 
5 . Shri R . J. Kambali 
6 . Shri V . A . Bhute 
7 . Shri S . R . Kambli 
8 . Shri P . L . Ajgaonkar 
9 . Shri S . N . Kambli 
10 . Shri K . S. Kambli 
11. Shri N . S . Krishnaji 
12 . Shri M . S . Krishnaji 
13 . Shri H . B . Hukkeri 
14 . Shri A . B . Lodric 
15 . Shri M . B , Kambli 
16 . Shri M . A . Palyckar 
17 . Shri K . S . Shirodkar 
18 . Shri A . N . Krishnaji 
19 . Shri P . D . Fernando 


(3 ) Both these workmen referred under clause ( 1 ) and (2 ) 
are not interested in reinstatement as both of them have 
joined other jobs for better prospects, 

( 4 ) Both these workmen have been issued with good service 
certificates by the employer . 


( 3 ) This memorandum of Settlement is signed here at 
Vasco -da-Gama, with the consent of both the parties covered 
in this dispute . 
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20 . - Sharl G . K . Rano . . 
21, Shri E . M , Fernandes 
22. Shri J. D . Kerkar 
23 . Shri A . G . Manjrekar 
24. Shri K . A . Kumbli 
25 . Shri N , M . Redkar 
26 . Shri G . V . Redkar 
27 . Shri U . S . Nair 
28 . Shri A , V . Korgaonkar 
29. Shri K . L . Morajkar 
30 . Shri M . B . Awade 
31. Shri V . K . Naik 
32 . Shri S . S . Vengurlekar 
33 . Shri T , T . Coche 
34 . Shri D . S . Pilankar 
35 . Shri G . P . Sakholkar 
36 . Shri M . S . Suryaji 
37. Shri I, J , Deeya 
38. Shri K . S . Kamat 
39 . Shri B . D . Mannckar 
40 . Shri R . D . Sutar. 
41. Shri M . A . Salgaonkar 
42 . Shri S . N . Redkar. 
43 . Shri M . V . Pilankar 
44 . Shri U . S . Padval. 
45, Shri T . R . Lohar 
46 . Shri S . G . Gadekar 
47. Shri S . A . Samant. 
48 . Shri N . S . Ibrahimpurkar 
49 . Shri R . L . Redkar 
50. Shri G . P . Reddy 
51. Shri S . R . Warkhandkar 
52. Shri P . N . Pereira 
53, Shri G . L . Sutar 
54 . Shri D . A . Rodric 
55. Shri M . G . Warkhandkar 
56 . Shri J, H , Kanyalkar 
57 . Shri H . T . Kadam 
58. Shri S . D . Suryawamshi 
39 . Shri B . N . Arondekar 
60 . Shri D . N . Mayekar 
61. Shri D . S . Kanyalkar 
62. Shri U . V . Satoskar 
63 . Shri N . K . Tivarekar 
64. Shri M . T. Kambli 
65. Shri J. V . Gawade 
66 . Shri R . M . Parab 
67. Shri M . E . Arolkar 
68 . Shri A . A , Shatgar 
69. Shri S . B . Pednekar 
70 . Shri P . B . Padnekar 
71 . Shri Pandurang G . Painb 
72 . Shri M . J. Gaotalkar. 
73 . Shri T S . Parab 
74, Shri D . H . Kambli 
75. Shri B . T . Kerkar 
76 , Shri H . S . Vadar 
77 . Shri B . H . Kambli 
78. Shri R . D . Redkar 
79. Shri M . D . Pednekar 
80), Shri N . G . Gosavi 
81, Shri M . B . Gavandi 
82. Shri T . M . Konadkar 
83. Shri C , V . Kambli 
84 . Shri S . B . Redkar 


85 . Shri V . G . Nagolkar 
86 . Shri Ankush B . Redkar 
87 . Shri S . V . Kerkar 
88 . Shri L . R . Parulekar 
89 . Shri S . R . Gawade 
90. Shri Kaitan M . Shivalkar 
91. Shri M , M , Redkar 
92 . Shri R . S . Redkar 
93 . Shri K , P . Suryaji 
94 . Shri S . K . Upshekur 
95. Shri P . B . Bhujang 
96 . Shri V . V . Sawant 
97 . Shri K . S . Pednekar 
98. Shri B . E . Khan 
99. Shri A . E . Khan 
100 . Shri J. M , Palyekar 
101. Shri Vithal K . Gavundi, 
102 . Shri Rajaram S . Satoskar 
103. Shri Madhukar V . Savant 
104. Shn R . M . Padval 
105. Shri Sadanand Shirodkar 

106 . Shri G . V . Raut 
APPEARANCES : 
For the Employers — Shri P . K . Rele, Solicitor and 

Advocate . 
For the Workmen — Shri S . M . Dharap , Advocate . 
INDUSTRY : Iron Ore Mines STATE ; Maharashtra 
Bombay dated the 3rd November , 1977 

AWARD 
The Government of India , in the Ministry of Labour by 
virtue of the powers conferred under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the 
following dispute to this Tribunal for adjudication by its Ordor 
No. L - 26012 / 11 /75- D -IV ( B ) dated 1 - 9 - 1975 : 


"Whether the action of the management of Redi Iron Orc 

Mine of Messrs Gogte Minerals in retrenching the 
following 106 permanent workmen with effect from 
the 15th May , 1975 was justified ? If not, to what 

relief are the concerned workmen entitled ? " 
Names of the workmen : - - 

(Names of the retrenched workmen are not repeated as 
they have been given above ) . 

The facts disclosed in the statement of claim Aled by the 
workmen through the Rashtriya Mine Mazdoor Sangh , Redi 
iure that they are employed in the Iron Ore Mines of 
Messrs. Gogte Minerals . By notice dated 15 - 5 - 1975 the 
management retrenched the 106 workmen who are parties to 
This dispute on the ground that during rainy season i.c . May 
to October they are not finding it economical to operate the 
mines . The workmen question the legality and the propriety 
of the order of retrenchment. They raised an industrial dis 
pute before the Assistant Labour Commissioner ( C ), Vasco 
( 11 -Gama who took up the matter in conciliation . There 
after the Assistant Labour Commissioner( C ), Vasco -da-Cama 
submitied his failure of conciliation report dated 26 - 7 - 1975 
1o the Ministry, who on receiving the same referred the dis 
pute to this Tribunal for adjudication . 

The management filed a written statement stating that the 
order of retrenchment passed by them in respect of the work 
men in question is legal and justified in the circumstances of 
the case . They say that the workmen raised a similar die 
pute with the management for retrenching the workmen during 
the off -season in 1974 i.e . May to October and the said dis 
pute was referred to the Arbitration of Shri A . S . Gupta , 
Regional Labour Commissioner ( C ), Bombay. The Arhitrator 
held that the retrenchment was legal and justified . He also 
held that the management should give option to the employees 
cither to accept retrenchment compensation or opt for con 
tinuity of service by regularising the Intervening period hy 
erant of leavę due or treating the period of absence during 
the off -season as leave without pay . They submit that during 
the Monsoon season ships will not be calling at the port 
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New Delhi, the 20th December, 1977 


for taking the cargo of Iron Ore . They say that by May , 
175 they were having stock of Iron Ore worth Rs. 30 to 
40 lakhs and their funds having thus got locked up they 
did not consider it economical to carryon the work of 
further extraction of Iron Ore . For that reason they tem 
porarily closed their mines and retrenched the workmen in 
question , 


This case having undergono several adjournments stood 
posted to 12 - 10 - 1977 on which date Shri Rele the learned 
Advocate appearing for the management filed a memorandum 
dated 23 - 9 - 1977 signed by Shri M . S , Rane , General Secretary , 
Rashtriya Mine Mazdoor Sangh , Redi and Shri A . B . Gogte , 
Partner, M /s . Gogte Minerals praying the Court for per 
mission to withdraw this dispute in view of the amicable 
settlement of the dispute arrived at between the parties out 
of Court. Shri Dharap , the learned Advocate appcaring for 
the workmen prayed for time till 31- 10 - 1977 to ascertain 
from the Union whether the facts mentioned in the joint 
Memo. were correct. On 31- 10 - 1977 Shri Dharap Appeared 
in porson before the Court and endorsed on the statement of 
claim that he is not pressing the demand in question, 


S .Q , 4032 . - In pursuance of section 17 of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government hereby 
publishes the following award of the Industrial Tribunal 
Madras , in the industrial disptues between the management 
of Messrs . Associated Cement Companies Limited , Madukka 
rai and their workmen , which was received by the Central 
Government on the 12th December, 1977 . 
BEFORE THIRU K . SELVARATNAM , B . A ., B . L ., 

Presiding Officer, 

Industrial Tribunal, Madras 
( Constituted by the Central Government) 
Monday , the 28th day of November, 1977 

INDUSTRIAL DISPUTE NO . 30 of 1977 
(In the matter of the dispute for adjudication under section 
10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disptues Act, 1947 between the 
workinen and the Management of M / s. Associated Cement 
Companies Limited , Madukkarai ) . 

BETWEEN 
The workmen represented by 
The General Secretary , Kovai Mavatta Cement Thozhila 

lar Sangam , No. 17 /225, Palghat Road , Maduk 
karai-641105 , Coimbatore District, 

AND 
The Manager , 
M / 8. Associated Cement Companies Limited , 
Madukkarai, Coimbatore District. 


In vicw of the joint Memo. filled by the parties soeking the 
permission of the Tribunal to withdraw thiq dispute and the 
endorsement made by Shri Dharap for tho workmen on the 
statement of claim that he is not pressing the demand this 
reference must be closed . 


For the aforesaid reasons no order necd be passed on 
this reference except to say that this reference is closed 
in view of the Joint Memo. filed by the parties , a copy of 
which is appended to this order . 


P . RAMAKRISHNA , Presiding Officer, 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI 

TRIBUNAL NO . 2 AT BOMBAY 


Reference : 


Reference No. CGIT - 2 / 19 of 1975 
Employer in Relation to 
The Management of Redi Iron Ore Minc of Messrs . 

Gogte Minerals 


Order No. L -29011 / 34 / 76 - D , III- B , dated 17th May, 

1977 of the Ministry of Labour , Government of 
India , New Delhi, 


AND 


Their workmen 


This dispute coming on for final bearing on Friday , the 
18th day of November, 1977 upon perusing the reference , 
clarim and counter statements and all other material pepers 
on record and upon hearing the arguments of Thiruvalargal 
K , Venugopal and K . Ayyaswamy, Assistant Secretaries of 
the Union and of Thiruvalargal T . S . Gopalan and $ . Ranga 
nathan , Advocates appearing for the Management and this 
dispute having stood over till this day for consideration , this 
Tribunal made the following 


Subject : Industrial dispute hetween the workers repre 

sented by the Rashtriya Mine Mazdoor Sangh , Redi 
and M / s . Gogte Minerals, pertaining to retrench 

ment of workers in the month of May 1979. 
May it please the Hon ble Tribunal, 


AWARD 


We, M /s . Gogte Minerals and the Rashtriya Minc Mazdoor 
Songh , Redi beg to submit that the dispute referred to this 
Hon ble Tribunal has been amicably settled between us, as 
ner the Memorandum of Settlement dated 12th September 
1977 , signed at Bombay . before Hon ble Shri Hussain Dalwal, 
Minister of Law & Judiciary , Govt. of Maharashtra . 


This is a reference by the Government of India under 
Section 10 ( 1 )( d ) of the Industrial Dioputes Act, 1947 for 
adjudication of an industrial dispute between the Management 
of Messrs . Associated Cement Companies Limited , Maduk 
karai and their workmen . 


( 2 ) The matter under the reference is as follows : 


In vicw of the settlement of the dispute, as per the said 
Memorandum of Settlement, we jointly request this Hon ble 
Tribunal to permit is to withdraw the dispute pending before 
the Hon ble Tribunal. 


We request the Hon ble Tribunal to pass suitable orders to 
the effect. 


" 1. Whether the management of Messrs . Associated 

Cement Companics Limited , Madukkarai, P . O . 
Coimbatore District in promoting Shri Kumaran , T . 
No. 31, Driller from C grade to B grade with 
effect from 13 - 9 - 1974 overlooking the claims of 
the following drillets in C grade namely (i) Shri 
S . Ramalingam . R . No . 13 ; (ii) Shri S . Velus 
wamy, T . No. 153 , ( iii ) Shri S . Arumugham , T . No. 
26 ; ( iv ) Shri Chinnakaruppan , T , No. 154 and 
( v ) Shri Sankaran . T . No. 158 is justified ? If not, to 
what relief are they entitlod to and from what 
date ? 


A . B . GOGTE, Partner, 

M / s. Gogte Minerals. 
Signed on : 23rd September, 1977 . 

M . S. RANE , General Secretary , 
Rashtriya Mine Mazdoor Sangh , Redi, 

[No. L -26012 /11 /75-DIVB /DII B ] 
124 GT/77 — 8 


2 . What should be the criteria for promotion of " Jack 

Hammer Drillers" to the category of "Halco Drillers " 
and also whether the existing grade, D and C 
only for Jack Hammer Drillers and Grades D , C 
And B for Halco Dullers are justified ? " 
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( 3 ) The General Secretary , Kovai Mavatta Cement Thozhi piomoting Kumaran to B grade in Halco drilling category 
mlai Sangam has filed a claim statcınent, to which the Hence the award may be passed rejecting the claim of the 
Management filed d Counter Statement. 

workmen . 


(6 ) The points that arise for determination arc : ( 1 ) whic 
ther the Management was justified in transferring Kumaran 
overlooking the claims of Ramalingam and Veluswamy and 
( 2 ) what is the criteria to be adopted for promotion in 
the tuo categories under reference . 


( 4 ) The facts that are raised in this divpule are briefly 
as follows : The Factory in question manufactures cement. 
Cement is produced out of the limestones quarried in the 
are in and around Madukkarai in Coimbatore District. 
The limestones ire quarried by drilling operations. Drilling 
operations consist of two methods, one by hand drilling 
called Jack hammer drilling and the other method by mecha 
nical drilling called Halco drilling. The operators working 
on Jack haminer diilts are classified into D and C grades, 
The workers working on Halco drills are classificd into D , C 
and B grades . The giades in respect of Halco drilling carries 
more Wilges than the grades in Jack hammer drilling. Thiru . 
valargal S . Ramalingam and S . Veluywamy were çngaged in 
Jack hammer drilling like Thiru Kumaran. Ramalingam und 
Veluswumy have put in about 10 years of service as Halco 
Driller wbercas kuimaran had put in only 3 years of service 
ag Halco diiller . In spite of that, the claim of Ramalingan and 
Veluswamy was overlooked and Kufnaran was transforred 
to Halco Drilling and it is clearly unjust and this has been 
done with mala fide intention to favour I. N . T . U . C . Union to 
which Kumaran belonged as against C .I. T . U . Union. The 
workers protested the action of the Management raising a 
dispute before the Assistant Labour Commissioner and the 
conciliation proceedings failed . So the matter was referred 
to this Tribunal. The Union s further contention is that a 
separate criteria for drilling categories alone could not be 
cvolved as it will have its repurcussions on other categories 
and grades in the cytablishment as well as the industry and 
it suggests the following : Jack Hammer Drilling category 
should be fitted in Grade C and Halco Drilling category 
should be Atted in Grade B The senjor-most in the cate 
gory should be promoted to the next higher category . Those 
who have attained the ceiling in a particular grade should 
also be promoted to the next higher grade and this criteria 
should be followed for the future incumbents alone . 


( 5 ) The contention of the Management in their counter 
ik : The classification has been done into five grades, viz ., 
P ( unskilled ) , D ( Semi-skilled ) , C (Skilled -lower ) , B * 
( Skilled -uppei ) and A ( Skilled -highly ) og suggested by the 
Central Wage Board which was constituted in 1958 . The 
grades are existing in the factory according to the classifi 
cation . In the limestone quarries at Madukkarui drilling opera 
tion is done by Jack hammer drilling and Halco drilling. 
The Jack hammer duiller s are classified into D and C 
grades . The Halco drillers are classifled into D , C and 
B grades. Among the Jack hammer drillers, if any Jack 
hammer driller reaches the maximum in the D grade and 
his work is satisfactory, he will be eligible to be considered 
for promotion to C grade. The work in the Jack hammer 
duilling Category is not treated as skilled labour, whereas 
the work in the Halco drilling is considered as skilled labour 
and the grades are D , C and B and B grade is considered 
ay an upper grade. If a Sach hammer driller shows efficiency 
and reaches the maximum ceiling level he is considered for 
Halco drilling and he is given a grade D or C or B 
which is the upper grade in Halco drilling In the present 
case , Kumaran had reached the ceiling level as Jack ham 
mer driller and as such he way transferred to the category 
of Halco drilling and he reached the B giade. There was 
no mala - fidc conduct on the part of the Management in 
transferring Kumaran to Halco drilling category and it was 
( one fujtly as he had reached the ceiling level in Jack ham 
mer drilling category , whereas the two persons Ramalingam 
and Veluswamy had not reached the ceiling level and when 
they reached the ceiling level they would be considered for 
transfer to Halco drilling category . They promoted Kumaran 
to B grade in Halco drilling on justifiable ground, viz ., his 
work . Mtendance . joh knowledge and conduct were satis 
factory and 11190 reached the maximum in his grade . The 
ullcgation thut Kumaran was promoted as a meature of 
favouiilism is quite unfair. The Halco drillers in C grade 
are not entitled to the promotion to B grade as a matter 
of right. Even in the lack hammer drilling category the 
Are not cntitlel for promotion to C grade automatically and 
they milyt prove their efficiency in their work and also hear 
ood conduct. In laving down the criteria , qeniority alone 
Whould not be the criteria for promotion and it has to he 
considered along with other factory like the efficiency and his 
conduct. The Management had acted fairly and justly in 


17 ) Puint No . 1 : Thę grievance of the Union is that 
kumaran who was put in only three years of service has been 
transferred to the category of Halco drilling overlooking the 
claims of Ramalingam and Voluswamy who have pul in 10 
years of service in the Jack hammer drilling. The conten 
tion of the Management is that the transfer of Kumaran to 
to Halco drilling category way not based upon the scniority 
in Service , but was based upon his technical 
skill, efficiency, conduct and reaching of the maximum ceiling 
limil in respect of wages in the Jack bammer drilling cate 
gory and the Management did not discriminate the two per 
Sons on any other ground with mala - fide intention to help 
labourers belonging to I. N .TU . C . as against C .I. T . U . In 
considering the contention of the Management , the Tribunal 
has to consider whether the Management was actuated by 
any dishonest intention in transferring Kumaran to B grade 
in Halco drilling having regard to the facts and circumstances 
of this case. It is an admitted fact that Halco drilling re 
quires a high technical skill, whereas Jack hammer drilling 
is only a simple device which any lay man can operate . 
Fvidence was also let in by the Management by examining 
Thiru K . M . R . Reddy who is a Manager (Mining). He says 
that he is a qualified Mines Manager under the Mines Act 
and the Madukkarai Cement Factory is one of the 
17 factories owned by the Associated Cement Com 
panjos Limited . Necessary material is obtained by dril 
ling in the limestone block with the help of Jack 
hammers , Holco And Wagon drills , Jack hammer in a small 
drilling machine weighing about 35 to 40 kgs . ind capable 
of drīling 1 - 1 / 2 " diameter holes to a depth of 5 feet and it 
is manually operated by handling only onc valve holding by 
hand and the work does not entail much skill and strain . On 
the contrary , Halco drill is a self pronelled drilling ilg . con 
sisting of various air motors meant for different operations 
such as rotation , lowering or pulling out the drill rods and 
moving the machine from place to place and it is cupable 
of drilling 4 " diameter holes upto a depth of 100 feet and 
it is being worked by manipulating various valves . For onerat 
ing Halco drilling, basic knowledge of compresad air motors 
and drilling is necessary . Thus from his cvidence , it le clear 
that for Halco is a gophisticatod machine, for which high 
technical skill is required, Therefore it is needless to say that 
it is absolutely necessary for a man to have necessary skill 
to be considered for transfer to Halco drilling category. Even 
W . W . 1 Thiru S . Veluswamy, A rlller who is working in the 
quarry from 1947 admits that he worked as a Jack hammer 
Griller for 18 years before he was transferred as a Halco 
Driller and Halco drilling was a tough job and it also was 
lants technical skill in the matter of rod adjustment. It is 
not the case of the Union that Kumaron lacked any of the 
qualities and kill for operating Halco drilling machine. If 
the Management says , that aspect was considered while trans 
ferring Kumaran to Halco Drilling category , the Tribunal 
cannot attribute mala - fide intention to he Management. The 
one other aspect was taken into account in the case of 
Kumaran was his reaching the ceiling level in the grade of 
Jack hammer drilling. M . W . 1 says that Kumaran reached the 
ceiling quicker than Ramalingam and Veluwami and he was 
given additional special increment in recognition of his highest 
output in 1967 and he was drawing a personal allowance of 
90 paise whereas the others were drawing only 60 paise . It 
is also seen from Ex M -6 that Kumaran reached the maxi 
mum ceiling limit in his category in C grade. It is no doubt 
true that Kumaran entered like any other worker is luck 
hammer driller but due to his efficiency he earned increments 
and reached the maximum in his ernde Naturally , the Mana 
gement to avoid stagnation , transferred him to Halco drilling 
category , so that he can earn higher wees and one cannot 
And fault with the Management for giving him opportunity 
to earn higher wages is an impetuis in that category . Having 
regard to the technical skill involved . seniority in service alono 
cannot be the only criterion . It is also to be noted that ome 
of the Jack hammer drillers had not opted for Halco duilling 
category as the work is very tough and it requires high degreo 
of skill. As regards three other persons, Chinnakaruppan ex 
amined as W . W . 2 says that he was woiking as Jack hammer 
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DOCUMENTS MARKED 


For workmen 


Ex. W - 1 / 12 - 3 - 75 — Letter from the Union to the Manage 

ment regarding change of grade given to Thiru 
Kumaran . 


# Il - 48 3 ( ii ) ] 

HTET $ T 1798 : 

T 
driller in the C grade for the past 10 years , but he was not 
given a chance in Halco drilling . That instance has been 
cited by the lenrned counsel appearing for the Management 
on the erroneous assumption that it is a promotion and not 
a transfer . Having regard to the evidence in this case , I 
find that it is only at transfer and not a promotion and it 
depends upon several factors . Therefore , there cannot he any 
grievance against the Management if the Management hac 
not chosen to transfer a person if he is not possessed of 
necessary qualifications. The division of Inbour as Juck han 
mer drillers and Halco drillers is similar to the division of 
Tabour prevailing in other factories and ihe basic principle 
evolving grades is similar to the principles adopted by tho 
other Companies as seen from Exs. M - 17 10 M - 21 . There 
fore having regard to the circumstances and facts of this 
case the Management was justified in transferring Kumaran to 
Halco drilling category . This point is ångwered in the affirma 
live . 


EX. W -2 / 30 - 3 - 761 . elter from the Union to the Assistant 

Labour Commissioner (Central) II, Madras raising 
dispute . 


For Management 
Ex. M - 1 / 12 - 10 - 75 - - Letter from the Union to the labour 

Entorcement Officer, Coimbatore regarding change of 

grade given to Thiru Kumaran (copy ). 
Ex. M -2 / 18- 10 - 75 - Letter from Labour Enforcement 

Officer ( C ), Coimbatore to the Management enclosing 
Ex. M - 1 for remarks. ( copy), 


Ev. M - 3 /31- 10 - 75 — Letter from the Management to the 

Labour Enforcement Officer ( Central), Coimbatore 
submitting remarks on Ex . M - 1 , ( copy ). 


(b ) Point No. 2 ; As I discussed carlier, for transferring a 
person from Jack hammer drilling he should possess nccessary 
skill and technical knowledge for operating a sophisticated 
machine like Halco drill, one cannot claim the transfer to 
the other category solely on the basis of seniority in sorvice . 
For transfer of a person from Jack hammer category it has 
also to be considered as to whether a person in Jack hammer 
category has reached the maximum ceiling level in his grade 
and has attained necessary skill, and if it is so , it is the 
duty of the Management to transfer him to Halco drilling 
category . Suitability of the candidate to i pusticular job in 
to be left to the discretion of the Minagement in the interest 
of the prosperity of the factory. Therefore , it is not for tho 
Tribunal to lay down a hard and tast rule of selection of 
candidates for a particular job especially when the job entails 
high degree of technical skill and labour. This Tribunal can 
intervenc only when other things being cqual, the Manage 
ment acts in disregard of all cannons of justice , with mala 
fide intention . The legitimate right of the worker for pro 
motion or transfer arises only if the worker is suitable for a 
job . This point is answered Accordingly . 


Ex. M -4 / 28 - 4 - 76 - -Minutes of discussions held at the 

otice of the Labour Enforcement Officer (Central), 

Coimbatore . (copy ). 
Ex. M - 5 /7 -5 -76 – Conciliation failure report, (copy ). 
Ex. M -6 - 12 / 14-7 - 76 — Statement showing the list of dril 

liors who reached ceiling of grades on 13 -2 - 73 and 
the promotions granted . ( copy ). 


Ex. M - 7 / 16 - 7 - 76 - -Letter from the Union to the Assis 

tant Labour Commissioner (Central)- t , Madras re 
questing to tuke action to change the grades of the 
affected workers . (copy ). 


Ex. M - 8 / 16 - 8 -76 - - Conciliation ſailuuc report. ( copy). 
Ex. M - 9 / 14 - 9 - 76 - Letter from the Government to the 

parties deciding not to refer this dispute to the 

Industrial Tribunal. ( copy). 
Ex , M -10 - - Extract of I Wage Board Report regarding 

fixation of differentials . 


Ex. M - 11 Extract of First Wage Board Report regard 

ing Basic wage scale for daily rated operatives. 
Ex . M - 12 — Extract of II Wage Board Report regarding 

basic wage scale for daily ruled operatives . 
Ex . M - 13 — Extract from the settlement dated 7 - 5 - 1975 

revising wage scale for operatives from 1 - 5 -75. 
Ex . M - 14 - Statement showing proinotions of Quarry 

drillers from 1969 to 1976 . 


( 9 ) There are only two categories for Jack hammer dril 
lers, i.c ., D and C and a person is first entertained in the 
D grade and lator promoted to C grade, whereas in the 
Halco drilling there are three grades D , C and B . When 
a person is entertained in the B grade , he will be promoted 
to C grade and finally to B grade . The contention of the 
Union is that distinction should go . I do not agree with the 
contention of the Union for the following TCHHODS : In the 
Jack hammer drilling operation , one need not have special 
skill to operate the machine and it is sufficient if he holds 
on the machine . Therefore Jack hanımer duilling category is 
only in the nature of unskilled or semi- skilled work , whereas 
in the other category only a skilled labourer can alone be 
employed and the degrec of skill varies according to the 
capacity and experience of that person employed and naturally 
there are three gardes in Halco drilling so that when one re 
aches B grade he should be highly skilled person . Having 
regard to the nature of the work involved in the two cate 
gories It is futile to compare the grades in both the categorias 
It also appears that such a distinction is based upon from the 
recommendations of the Central Wage Board for the Cement 
industry constiuted in 1958. Therefore, the grades existing in 
the respectivo categories are well Justified . 

( 10 ) In the result, an Award is passed rejecting the claims 
of the Union . 
Dated , this 28th day of November, 1977 . 

Sd /- oligible 

Preşiding Officer 
WITNESSES EXAMINED 
For workmon 

W .W . 1 - Thiru S . Veluswamy. 

W . W . 2 — Thiru N . Chinnakaruppan , 
For Management 

M . W . I Thiru K . M . R . Reddy , Manager (Mining ). 


Ex. M - 15 - Statement giving details of drilleis employed 

and their wage increase from 1 - 1 - 1967 . 
Ex. M - 16 /6 -6 - 77 - - Letter from the Management to Madras 

Cements , Thulukkapatti requesting particulars in res 

pect of drillers. ( copy ) . 
Ex. M - 17 / - 6 - 77 - - Reply letter from Tamil Nadu Cement 

Corporation Ltd ., furnishing particulars in respect of 

Quarry drillers. (copy ). 
Ex. M - 18 / 8 -6 -77 — Letter from Cheltinad Cement Cor 

poration Ltd ., Puliyur to the Management furnishing 
particulars in respect of Quarry trillers . ( copy). 


Ex. M - 19 / 4 . 7 - 77 -- Letter from the India Cements Ltd . 

to the Management furnishing details ahout Quarry 

Drillers. ( copy). 
Ex. M - 20 / 8 - 7 - 77 - - Letter from the Dumia Cement 

(Bharat ) Lid . to the Management furnishing detuil, 
about Quarry drillers . ( copy ). 
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tion 10 ( 1 ) (d ) of the Industrial Disputes Act, has referied 
the following dispute for adjudication to this Tribunal : 


Ex. M -21/ 26 - 7-77 - -Letter from the India Cements Ltd ., 

to the Management furnishing particulars in lespect 

of quarry drillere, (copy ). 
Ex . M -22 — - List of Halco drillers as on 1-9- 1977. 


SCHEDULE 


Ex. M -23 — Extract from the Standard list of occupational 

nomenclatures prepared by the Director Gencial 
of Resettlement and Employment, 

Sd - Illegible 
Presiding Officer 


" Whether the management of the Messrs National and 

Grindlays Bank Limited , Bombay is justified in in 
troducing mechanisation at Bombay main office and 
Current Accounts Departments of its Branches at 
Bombay ? If so , to what extent and to what relief 
the workmen are entitled ?" 


Note : Parties are directed to take return of their docu 
ment(s) within six months from the date of the Award . 


2. Simultaneously there was a Reference pending before 
this Tribunal, namely Ref. No . CGIT - 1 of 1975 . The 
dispute there was the same, the relief portion , however , was 
slightly different as will appear from the Schedule appended to 
the Government of India Order dated the 23rd December, 
1974 . The subject matter of dispute was the following : 


[No. L -29011 /34 / 34 / 76 -D . IIIB ) 
MANJIT SINGH , Under Secy . 


New Delhi, the 23rd Docember, 1977 


! 


" Whether the management of M / s. National and 

Grindlays Bank Ltd ., Bombay is justified in in 
troducing mechanisation at its Bombay Main Office 
and the Current Accounts Departments of its 
Branches in Bombay ? If not, to what rclief nic 
the workmen entitled 7 


S. O . 4033.- --In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Bombay in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the management 
of National and Grindlays Bank Ltd ., Bombay and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on the 2 - 12 - 77 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL AT BOMBAY 


3 . When this Reference was taken up for hearing the 
National & Grindlays Bank Employees Union ( hereinafter je 
ferred to as the Union ) submitted that the matter referred 
for adjudication by the Government of India by their Order 
dated the 23rd December, 1974 was not the dispute in 
which the Union was interested and since the disputo in 
which the Union was interested has been referred by tho 
Government of India by its Onder dated 16th May , 1975, 
the Union was not interested in pursuing the Reforenco No . 
CGIT - 1 of 1975 . My predecessor-in - office was of the view 
that since the Union did not rices for adjudication of the Re 
ference and the Management had not filed any counter to 
the application , he , therefore , dismissed tho Reference for 
non -prosecution by his Order dated the 12th June , 1975 . 


PRESENT 


J , Narain Esqr., M . A .,B . L ., 

Presiding Officer, 


Reference No. CGIT-24 of 1975 
Partics : — Employers in relation to National Grindlays 
Bank Ltd., Bombay . 

AND 


Their workmon . 


Appearances : 
For the Employers : (1) Shri V . V . Pal, Advocate , 

(2 ) Shri S. D . Vimadalal, Sonior Counsel. 


4. Shortly stated the history of the dispute is that the 
Bank in its five branches in Bombay introduced machanisa 
tion rendering large number of senior employees as surplus 
and compelled them to do odd jobs and some of them wero 
made to sit idle . When the Bank initiated certain steps to 
wards mechanisation in reorganising its Current Accounts 
Departments , the Union wrote a letter to the Bank on the 
26th December , 1972 requesting them to withdraw tho notice 
of reorganisation until the matter was discussed with the 
Union . Another letter to the same effect was sent on 26th 
February , 1973. The matter went also to the Assistant Labour 
Commissioner, but it is said that due to the non -effective 
intervention of the Assistant Labour Commission the Bank 
took further advantage of the situation and intensified its 
scheme of mechanisation . Ultimately the dispute was taken 
in conciliation , but the Conciliation Officer submitted his 
failure roport , 


For the workmen : (1 ) Shri Madan Phadnis , Advocate, 

( 2 ) Shri P . N . Subramanyan , 
General Secretary , 
National & Grindlays Bank 
Employees Unlon , Bombay . 


Industry : 


Banking 
Maharashtra . 


5 . Permission to introduce mechanisation was granted to 
the Banks under the first Bipartito Settlement dated 
19 - 10 - 1966 . Chapter No. VI wbich was on mechanisation inter 
alia provides as follows : 


State : 


Bombay, dated the 3rd Noveinber , 1977 


AWARD 


1. The Govornmont of India by their Ordor dated tho 
16th May , 1973 , in exercise of powers conferred by Sec 


( ill ) that there will be no retrenchment on the introduc 

tion of the machines as in (1) and (ii) above and 
the displacement of staff in a particular department 


- - 


- 


- 
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or office /branch where such machines uc into during the pendency of Reference No. CGIT - 1 of 1975 which 
Juced will be kept in the ininimum possible level, would mean that the government cancelled that Reference 

and made the present reference . In support of this con 
6 . 2 The workmen or their representatives will not object 

tention , reliance is placed upon State of Bihar & Gunguli 
to the jptroduction of machines, as mentioned above 

( D . N .) and others ( 1958 II LLJ page 634 ). In this casc 
and to the consequent reorganisation . 

Jispute between the Management of Bata Shoe Company 
6 .3 The question whether the scope of utilisation of the 

I td . & their 31 woihmen was referred by Notification dated 
muchines referred to above can be extended or not, 

8th October, 1954 . The dispute was whether the dismissal 
will be considered afresh as carly as possible after 

of the workmen was justified ; if not, whether they were 
31 - 12 - 1968." 

entilled to reinstatement or any other relief. This was Ref. 

No. 10 of 1954 . On 15th January , 1955 , a similar indus 
6 . The contention of the Union is that true it is that the 

trial dispute between the same Bata Shoe Company Ltd , 
Bank did not resort to any retrenchment, but subsequent action 

& its 29 other workmen was referrej which wiis numbered 
of the Bank amply showed the winister move to effect the 

115 Reference No. 1 of 1955 . Thesc two icferences were 
drastic retrenchment in the Bombay Branches. As Against 

colisolidated by the Industrial Tribunal. When these two 
the total number of 112 clerks in the Current Accounts 

references had made some progress, the Governmut of Bihar 
Department, after mechanisation of these five branches 71 

issued i third Notification dated 17th September, 1955 , by 
clerks have been displaced . Even though no job of Peoos aro 

which it purported to supersede the 14o eailici notifications, 
mechanised the Bunk has rendered 10 Peons as surplus and 

to combine the said two disputes into one dispute , to im 
displaced them from the department out of the carlier strength 

plcad the two scts of workmen involved in the two said 
of 30 Peons. 

disputes together and to refer the same to the adjudication 
7. The National & Grindlays Bank Ltd . (hereinafter re 

of thc Industrinl Tribunal. The dispute thus rcferred to was 
forred to as the Bank ") has raised certain preliminary issues . 

" whether the dismissal of the 60 workmen mentioned in 
They have contended that the subject matter of the Reference Annexure B was justified or unjustified ; and to what relief, 
is covered by the First Bipotlic Settlement and continued by if any, those workmen are entitled ?" It was held by the 
the subsequent two Settlements and therefore, the present 

Supreme Court that after the dispute is referred to the Tri 
Reference made during the currency of the Settlement is bad 

bunal during the continuancy of the reference proceeding, 
in law . The Reference is also prematurc in as much the 

it is the Tribunal which is seized of the dispute and which can 
procedure set out in para 31 of the Second Bipartite Settlcment 

excrcise jurisdiction in respect of it. Accordingly , the third 
dated 12th October, 1970 has not been followed and / or ex 

notification was held invalid and ultra vires. Regard being 

had to the above decision , it must be held that in the instant 
hausted . Attack has been made upon the wordings used in 
the Order of Reference. It is contended that even in the 

case the Central Government had no jurisdiction to make the 
ovent the Bank s action be held to be not justified , no relief 

picsent reference and accordingly it must be held to be in 
can be granted to the workmen because the terms of referenca 

competent. 
are that the question of relief is to be considered only if the 
action is justified . The workmen have already withdrawn 

10 . In the First Biputite Settlement dated 19 - 10 - 1966 the 
or given up or disclaimed the right to claim relief in Re 

cmployees were represented by All India Bank Employees 
ference No. CGIT - 1 of 1975, as such the present Reference 

Association and All India Bank Employees Federation . 
is barred by res-judicatu or principles thereof. The Bank 

Chapter VI of the Settlement refers to the subject of 
denied that any cmployee was found surplus and that the 

mechanisation and relevant provision thereof has already 
senior employees were compelled to do odd jobs or were 

been reproduced while stating the facts of the case . It was 
made to sit idle . The Bank introduced mechanisation for the 

to be binding on the parties for thice years from 1st January , 
first time in 1942 . Nearly all the workmen /staff of the Bank 

1966 to 31st December, 1968 and " shall continue to be 
are persons who joined their service after 1942 and the fact 

binding even thereafter until either party gives to the other 
that mechanisation was in existence before they joined must 

two months notice in writing of intention to terminate this 
have made them aware that when there was great pressure 

settlenient" . This was followed by two other Settlements ; 
of work and /or when speed and accuracy was required , 
machines were being used . This obvious knowledge of the 

second one was dated 12th October, 1970 and the third 
state of affairs would show that the employees cannot take 

onc dated 8th November, 1973. Both the All India Bank 
exccption to mechanisation . Further the question of introduc 

Employees Association & the All India Bank Employees 
tion of mechanisation is entirely a part of the management 

Federation were parties to the Second Settlement whereas 
function and falls within the frame-work of Chapter VI 

only the All Indiu Bank Employees Association was a party 
of the First Bipartite Settlement, Mechanisation in the Bank 

to the Third Settlement. Provision regarding mechanisation 
has been introduced in terms of First Bipartite Settlement 

as set out in the First Bipartite Settlement remained un 
dated 19 - 10 - 1966 . When machincs were introduced , neces affected by the subsequent two Settlemonts . The Second 
sarily the work of posting ledger by hand was eliminated Settlement came into force with retrospective effect from 
and , therefore, the ledger keepers who used to writo were 

Ist January 1970 and " shall be binding on the parties for 
displaced ; meaning thereby that some other type of work four years from 1st January 1970 to 31st December, 1973 
Was given to them , 

and shall continuo to be binding even thereafter until either 

party gives to the other two months notice in writing of 
8 . Since the matter was argued only on the preliminary intention to terminate ibis Settlement" . Regarding resolving 
points I propose not to refer to other points referred to in disputes, para 31 reads as follows : 
the two statements of claim . 

" If any doubt or difficulty arises regarding interpretation 
9 . It has been strenuously argued for the Bank that the 

of any provision of this Settlement, the matter will 
present Reference is not maintainable inasmuch as it was mado 

be taken up only at the level of Indian Bank s A550 
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ciation and the All Indian Bank Employees Associa 

settlement; what they want is that injustice that has been 
tion for discussion and settlement." 

done to them while Implementing the settlement should be 

undone . For this purpose reference was made to the word 
The Third Settlement " shall be binding on the parties 

displacement and it was urged that the kind of mechanisa 
upto 31st December, 1973 and shall continue tu remain 

tion that has been resorted to has resulted in retrenchment 
binding thereafter until either party gives to the other two 

and this is in violation of the settlement. For the Bank it was 
months notice in writing of intention to terminate this Settle 

submitted that the result of machanisation was not retrench 

ment, but displacement of workmen Regard being hud to tho 
ment." It also contained a provision similar to par . 31 of the 
Second Settlement 

contentions of the parties manifestly , there is dispute is to 
interpietation of the word Jisplacement occurring in the 

settlement. That being so , the forum of agitating this question 
11. Relying on the Union s own cuse that there has been 

should bc as provided in paia 31 of the Second Settlement 
no retrenchment and what is stated in paragraph 6 .2 of the 

and not in a Reference . For the above reasons, I agree with 
Chapter VI on mechanisation of the First Bipartite Settle 

the Bank that so long as no notice of terminating the Settle 
ment regarding no right of objection to the introduction 

ment is served the present Reference is not muintainable. 
of machines and the provisions of Sections 18 & 19 of the 
Industrial Disputes Act , it has been argued for the Bank 

14 . It was next argued for the Bank that Ref. No. CGIT - 1 
that the Union , which udmittedly is affiliated to the All 

of 1975 having been diszpissed for non -prosecution , the pre 
India Bank Employees Association , cannot be allowed to 

sent Reference is barred by res- judicata . This contention 
raise the present industrial dispute. Section 18 ( 1 ) says that cannot be upheld since the aforesaid Reference did not 
the stttlement arrived at by agreement between the employer finally and substantially decide the dispute in question . 
and the workmen , otherwise than in the course of concilin 
tion proceeding , shall be binding on the parties to the agree 

15 . Some urgument was also advanced that the statement 
ment. Speaking on the period of operation Section 19 ( 2 ) 

of claim , which has bçon Aled by the Union , does not dis 
says that the settlement " shall continue to be binding on the 

close any cause of action . Ag against this, the Icarned 
parties after the expiry of the period aforesaid , until the Counsel for the Union referred to paragraphe 3 , 4 , 10 , 14 , 
expiry of two months from the date on which a notice in 

23 , 28 , 29 , 46 , 62 , 64 , 69, 70 , 71, 97 & 99 of their state 
writing of an intention to terminate the settlement is given ment of claim . Alternatively, it was argued that all the 
by one of the parties to the other party or parties to the settle provisions of the Code of Civil Procedure do not apply to a 
ment." It is common round that no such notice to terminato 

Reference under the Industrial Disputes Act. Regard being 
the settlement has been given . 

had to the view that I have taken of the above, it is not 

necessary to decide this question at the present stago . 
12 . For the Union it was vehemently argued that the 
thice Settlements cannot stand in ihe way of the present 
Reference inasmuch as it has not been signed by a register 

16 . Some argument was also advanced that the wordings 

of the 
ed Trado Union . In support of this contention , refesonco 

present Reference are such that no effective order 
was made to Sections 2 ( p ), 36 & Rule 58 of the Industrial 

can be passed by this Tribunal. In the first place , it was 

urged that the Tribunal is not required to pronounce whether 
Disputes (Central) Rules and section 2 (h ) of the Trado 
Union Act of 1926 . Section 2 ( p ) defines settlement and it 

the Bank was unjustified in introducing mechanįgation . 
contemplates signing of agreements by the parties thereof in 

Secondly , according to the second sentence of the Schedule of 

the Order of Reference if the introduction of the Schoma 
such a manner as may be presciibed . Rule 58 lays down 
that the settlement shall be in Form H and it shull be signed 

was justifiable , manifestly no relief can be afforded to tho 

workmen . I do not agree with the submission made . The 
by .... .... .. ..... ..." ( b ) in the case of workmen , by any officer of 
a trade union of workmen or by five representatives of the 

first sentence, in fact , contemplates adjudication whether 
workmen duly authorised 

the introduction of the Scheme was justified or unjustificd . 
in this behalf at a meeting of the 
workmen held for the purpose." Relying on Section 36 , it 

If it was justified the workmen will be entitled to no relief . 
was argued that for the purpose of representation the Indsu 

In the circumstance , the Reference can be answered effectively , 
trial Disputes Act makes a distinction between a registered 
Trade Union and Federation of Trade Unions, Section 2 ( b ) 17. In the result , I hold that the Reference is not maintain 
of the Trade Unions Act says that a trade union includes any able and it is answered accordingly . 
federation of two or more trade unions. It has been stated 
at the Bar that the All India Bank Employees Association 
was registered in 1975 , that is , not when the settlements 

J. NARAIN , Presiding Officer, 
were made. For the Bank it was submitted that Rule S8 
nowhere speaks that the settlement shall be signed by a re 

(No. L-12011 /17 /74 -LR . IT ] 
gistered trade union nor there is any such provision in the 
Industrial Disputes Act. It is not necessary for the present 
purpose to consider whether and if so , for what purpose 

JAGDISH PRASAD , Under Secy . 
Industrial Disputes Act makes a distinction between the regis 
tered Trade Union and an unregistered Trade Union . 

CORRIGENDUM 
Suffice it to say that for the settlement to be binding the 
Act does not contemplate its signing by a registered Trade 

New Delhi, the 30th August , 1977 
Union or an Association of Trade Unions, 

S .O . 4034 , - In the notification of the Government of India 
13 . Next it was argued for the Union that the demand is 

in the Ministry of Labour No. S .O . 1598, dated the 21st May, 
not for a change of conditions in service , but in furthçrance of 1977, published in Part U Section - 3 , Sub - Section ( ii ) on the 
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Gazette of India , dated the 28th May , 1977 for sub -paras (ii) 
and (iil) read the following namely : 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government herchy applies the provisions of the said Act to 
the said establishment, 


* ( li ) Government securities as defined in 

clause ( 2 ) of section 2 of the Public 
Debit Act, 1944 (18 of 1944 ) created 

and issued by any State Government , 
(ii ) Any other negotiable socurities or bonds , 

the principal whereof and intcrest whereon 
is fully and unconditionally guaranteed 
by the Central Government or any Stato 
Government. 


Not less 
than 25 % " 


This notification shall be deemed to have come into force 
on the thirtieth day of func , 1975 . 


[ No. S. 35018( 92 ) / 77- PF. Im 


[ No. G. 27035(5 )/ 76-PFI(i)] 


CORRIGENDUM 


का०मा० 4037 --पन केन्द्राय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्स बागमल निटिंग इन्टम्न 28 - डी गवर्नमैन्ट इन्डस्ट्रियल एस्टेट 
कन्दिवली ( पश्चिम ) , बम्बई 67 जिसमे 30, जम्बूल यादो , कालबादेवी , 
बम्बई 2 स्थित उमकी शाणा भी मम्मिलित है, नामक स्थापन से सम्मद 
नियोगक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
फि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उमबन्ध उक्त स्थापन को लाग किए जामे चाहिए , 


S . O . 4035 . -- In the notification of the Government of India , 
Ministry of Labour No. S.O . 1599, dated the 21st May, 1977, 
published in Part II , Section- 3, Sub -section ( ii ) of the Gazette 
of India , dated the 28th May , 1977, for sub - paragraphs ( ii ) and 
(iii ) read the following namely : - - 


प्रत अब उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
क्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 


"(ii) Government securities as defined in ) 

clause ( 2 ) of Section 2 of the Public Debt 
Act, 1944 ( 18 of 1944 ) created and issued 
by any State Government. 

Not less 
( iii) Any other negotiable securities or bonds , than 25 % " 

the principal whorcof and Interest whereon 
is fully and uconditionally guaranteed by 
the Central Government or any State 
Government. 


यह अधिसूचना 1 मार्च, 1976 को प्रथम हुई ममक्षी जाएगी । 


म० एम० 35018( 93 )/ 77-पी०एफ०11 ] 


INo. G. 2703365)/ 76-PFI( i)] 


नई दिल्ली , 12 दिसम्बर, 1977 


S . 0 . 4037, - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Mossrs Bagamal 
Knitting Industries 28, A - D - Government Industrial Estate , 
Kandivli ( West ), Bombay 67 including its branch at 30 , 
Jambool Wadi , Kalbadevi , Bombay- 2, have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should bo 
made applicable to the said cstablishment; 


का०मा० 4036... यानः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्स शक्ति एक्सपोर्टम ( प्राइवेट ) लिमिटेड, “पाको हाउम " 74- बी , 
फन्दिपलीइस्ट्रियल एस्टेट, कम्दिवली ( पश्चिम ) , मुम्बई 67, नामक स्थापन 
मे नम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की महमख्या इस मात पर 
मरमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 
चाहिए । 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4) of section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 


प्रात: प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4) द्वारा प्रवास 
गक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्रधिनियम के उपबन्ध 
पुपम स्थापन को लागू करती है । 


This notification shall be deemed to have come into force 
on the first day of March , 1976 . 


या अधिसूचना 30 जून , 1975 को प्रवृत्त हुई मममी जाएगी । 


[ No . S. 35018193 )/ 77 - PF . II ] 


[ सं०एम० 350 18 ( 92 ) / 77 पी० एफ० JI ] 


New Delhi , the 12th December, 1977 


S. 0 . 4036. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Shakti 
Exports ( Private ) Limited, " PAco House " 74- B, Kandivli 
Industrial Estate , Kandivli (West ), Bombay- 67 , have agreed 
that the provisions of the Employecs Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment; 


का प्रा० 4038 -- यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स रंगास्वामी एण्ड कम्पनी ( कोयम्बदा ) सं0 52, 11 वी मैन रोउ 
मालेश्वरम , बंगलोर 35, जिसमें उसका तीमरी मंजिल मं० 75 काला 
सीपालायम , प्यू ऐक्सटेंशन , पोस्ट माम्म सं0 6872 बंगलोर- 2 स्थित 
विक्रय और शो रूम भी मम्मिलित हैं, नामक स्थापन मे सम्बद्ध नियोजक 

और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) के उपबन्ध उपस स्थापन को लागू किए जाने चाहिए 


उपबन्ध उम 
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प्रत: अब , उक्न अधिनियम की धारा 1 को उपधारा ( 4 ) बाग cellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952), should be 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्न अधिनियम के 

made application to sald establishment; 

Now , therefore , in exorciso of the powers conferred by 
उपबन्ध उमत स्थापन को लागू करती है । 

sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
यह अधिसूचना 1 मई , 1977 को प्रतृप्त हुई गमझी जाएगी । 

Government hereby applies the provisions of the said Act to 

thic suid establishment. 
[म० एम० 350 19 ( 3 5 2 )/ 77 पी०एफ० II] This notification shall be deemed to have come into force 

on the first day of September , 1977 . 
S . 0 . 4038 . -.. Whereas it appears to the Central Govern 

[ No. S. 350191420 ) /17 P. F. II] 
ment that the employer and tho majority of the employers 
in relation to the establishment known as Messts Rangu 
swamy and Company (Coimbatore ), No. 52 , 11th Main Rond , का०मा० 40 41.- केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
Malleswaram, Bangalore- 55 , including its Sales and Show 

उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 6 के प्रथम 
Room, 2nd Floor No. 75 , Kalasipalyum , New Extension, 
Post Box No. 6872 , Bangalore - 2 , have agreed that the pro परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , सम्बद्ध विषय में 
visions of the Employees Provident Funds and Miscellane 

पावण्यक जांच करने के पश्चात 31 जुलाई , 1977 से ममर्स बिन्द घेल , 
ous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), should be made 
applicable to the said establishment; 

मुकुन्द निवास , उद्पी नामक स्थापन को उमन परन्तुक के प्रयोजन के 
Now , therefore , in excrcise of tbe powers conferred by लिए विनिर्दिष्ट करती है । 
sub -section (4 ) of section 1 of the suid Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 

[ सं०एस 350 19 ( 421 )/ 77 पी०एफ० II ( ii ) ] 
the said establishment. 
This notification shall he decmed to have come into force 

S . O . 4041. — In exercise of the powers conferred by the 

first proviso to section 6 of the Employees Provident Funds 
on the first day of May, 1977 . 

and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952) , the 
___ [ No. S. 35019( 352)/77-PF. IT] Central Government, after making necessary enquiry into 

the matter , hereby specifies with effect from the thirty first 
का०मा० 40 39. - - यत : केन्द्रीय गरकार को यह प्रतीत होता है 

day of July, 1977, the establishment known as Messrs Bind 
कि मैसमं प्रीमियर मगनीज और कारपोरेशन , चिपुरपल्ली , श्रीकाकुलम 

Well, Mukund Nivas , Udupi, for the purposes of the said 

proviso . 
जिला , मामझ स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 

[ No. s. 35019(421)/77-PF. II(ii)] 
इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य मिधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उषन स्थापन 

हा०मा० 4042 - यप्त: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
फो लागू किए जाने चाहिए ; 

मैमर्स एम० डी० फ्रांसिस एण्ड सन्स , फीचर मरचैन्टस एमजे०पी० रोड 

पोस्ट बाक्म H० 659 6, बंगलोर- 2, मामक स्थापन से सम्बर नियोजक 
प्रतः प्रज , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उपम अधिनियम के 

पीर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है फि 

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 
यह अधिसूचना 1 दिसम्बर , 1976 को प्रवृत्त हुई समझी आएगी । 

प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
[ सं० एम० 350 19 ( 416 )/ 77 पी०एफ० II] 

प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरफार उक्त प्रधिनियम के 
S . 0 . 4039 . - Whereas it appears to the Central Govern उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है । 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Premier 

यह अधिसूचना 30 जून , 1977 को प्रवृत्त हुई मममी जाएगी । 
Manganese Ore Corporation , Chipurupalli, Srikakulam Dis 
trict, have agreed that the provisions of the Employees 

म० एस० 350 19 ( 422 ) / 77-पी०एफ०-11] 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 

S . O . 4042 . — Whereas it appears to the Contral Govern 
establishment ; 

mont that the employer and the majority of the employces 

in relation to the establishment known as Messrs M . D . 
Now, therefore , in exercise of the powers conferred by Francis and Sons , Furniture Merchants , S . J. P . Road , Post 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central Box No. 6596 Bangaloie- 2 , have agreed that the provisions 
Government hereby applies the provisions of the said Act to of the Employees Provident Funds and Miscellancous Provi 
thic said establishment. 

sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to 
This notification shall be deemed to have come into force 

the said establishment; 
on the first day of December , 1976 . 

Now , therefore , in exercisc of the powers conferred by 

sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
____ [ No. S. 35019(416) / 77- PF. II ] Government hereby applies the provisions of the said Act to 

the said establishmont. 
का०मा० 4040. - --यत. केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 

This notification shall be deemed to have come into force 
मसर्स घोम गार्डन्म स्टेट , कुट्टा , दक्षिण कुर्ग, नामक स्थापन से सम्बद्ध on the thirtieth day of June, 1977 . 
नियोजफ और कर्मचारियों की बहसमया इस बात पर सहमत हो गई 

___ No. S. 35019 (422)/77-PF. II) 
है कि कर्मचारी भवष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 

का० प्रा० 4043 --~-यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
( 19 5 2 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

ममर्स श्री वेंकट राज़ इंजीनियरिंग पर्व म , परिकाथोटा , सलूर (टी० क्यू ) , 
प्रत : प्रय , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) वाग 

श्रीकाकुलम जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार उक्त अधिनियम के 

की बहुमंन्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 195 2 का 10 ) के उपबन्ध 
यह अधिसूचना 1 मिनम्बर , 1977 को प्रवृन हुई ममली जाएगी । उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ; 
[सं० एम० 350 19( 420 )/ 77 पी०एफ० II] 

प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) पारा 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार उक्त अधिनियम के 
S . O . 4040 . -.- Whereas it appears to the Central Govern 

उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Bose 

याह अधिसूचना 1 जून , 1977 को प्रयुन हुई सममी जायेगी । 
Garden Estate, Kutta , South Coorg, have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Mis 

[सं० एम० 35019 ( 423 ) / 77-पी० एफ० II ] 
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Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said etablishment , 

This notification shall be deemed to have come into force 
on the thirty first day of March, 1977 . 

[ No. S. 35019(425)/ 77-PF. II] 


. 0 . 4043. - Whereas it appears to the Central Govern 
mont that the employer and tho majority of the employees 
in relation to the establishment known as Mossrs Sri Vepkat 
Raju Engineering Works , Arikathota , Salur (TQ ), Srikakulam 
District, have agrced that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
(19 of 1952 ), should be made applicable to the said estab 
lishment; 

Now , thereforo . in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment, 

This notification shall he deemed to have come into force 
on the first day of June, 1977. 

[ No. S. 35019( 423) / 77- PF. IT] 


का० प्रा० 4048. ---यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्स जेपीका केमिकल इंडस्ट्रीज ( इन्डिया ), ए0-1/ 7, जेपीफा हाउस , 
कृष्णा नगर, दिल्ली- 51, नामक स्थापन मे सम्बस नियोजक प्रौर कर्म 
चारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है फि फर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये आने चाहिये ; 

प्रतः, प्रव , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1 मितम्बर , 1978 को प्रवृत्त हुई ममझी जायेगी । 

[म . एस0 35019 ( 427) / 77-पी० एफ० II ] 


का० प्रा० 4044.---- यप्तः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स पी० एम० एक कम्पनी, पोस्ट बाम मं० 31, विशाखापत्तनम , 
मामक स्थापन से सम्बन्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस 
बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 19 5 2 का 10 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को साग 
किय जाने चाहिये । 

प्रतः, अब , उन अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1 फरवरी , 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी । 

[सं० एम० 35019( 424 )/ 77-पी० एफ० II] 


S. 0 . 4046. --- Whereas it appears to the Contral Government 
that tho employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment koown as Me89r8 Jopika 
Chemical Industries (India), A - 1 / 7 , Jepika House, Krishan 
Nagar , Delhi -51 , have agreed that the provisions of the 
Employecs Provident Funds and Miscellaneous Provisione 

Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the 
said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

This notification shall be deemed to have come into forco 
on the first day of September, 1976 . 

No . S. 35019 ( 427) /17-PF. II] 


9 . 0 . 4044 . - - Whoroas it appears to the Contral Govern 
ment that the employer and the majority of tho employees 
in relation to the establishment known as Messrs P . S . and 
Company , Post Box No . 31, Visakhapatnam, have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be 
made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of tho said Act to 
the said establishment. 

This notification shall be deemed to have como into force 
on the first day of February, 1977 . 

[ No. S. 35019(424 )/ 77 -PF. II] 


मा० प्रा० 4045.- - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स दि नरसम्पत कोआपरेटिय एग्रिकल्चरल डेवेलपमेट बैंक लिमिटेड , 
भरसम्पत, परागल जिला, नामक स्थापन से सम्मय मियोजक प्रोर कर्म 
पारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के 
उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जामे चाहिये ; 

प्रतः, प्रम , उपत अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रपत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध उक्त म्यापन को लागू करती है । 
मह अधिसूचना 31 मार्च, 1977 को प्रवृत्त हुई ममझी जायेगी । 

[सं० एम० 350 18 ( 425 )/ 77-पी० एफ० II ] 


का० प्रा० 4047. - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्स परीना केबिल इन्डस्ट्रीज , 308/ 3, साबजावा बाग , प्रोल्ड रोहतक 
रोड, नई दिल्ली - 35, नामक स्थापन से मम्ब नियोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ; 

प्रतः, प्रब , उफ्न प्रधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रवत्स शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उस अधिनियम के 
उपबन्ध उमन स्थापन को लागू करती है । 
यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी । 
[सं० एस० 35019 ( 428 )/ 77-पी० एफ . II] 

एस० एम० सहस्रानामन, उप सचिव , 


S . O . 4047. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employces in 
relation to the establishment known as Messrg Darina Cablo 
Industries , 308 / 3 , Shabzada Bagh, Old Rohtak Road , New 
Delhi- 35 , have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 
( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment ; 


S. 0 . 4045. - - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known ag Messrs Tho Narsampet 
Co -operative Agricultural Development Bank Limited , 
Narsampet, Warangal District, have agreed that the provision , 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneoug Pro 
visions Act , 1952 (19 of 1952 ), should be made applicable 
to the said establishment ; 


Now , therefore , in exercise of tho powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Goveinment hereby applies the provisions of the said Act 
to the said ogtablishment, 

This notification shall be deemed to have como into force 
on the first day of July , 1976. 

[ No. S. 35019 ( 428) /77- PF. II ] 
S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy. 


Now , thorofore , in exorciso of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of tho said Act, the Central 
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नई दिल्ली , 14 
मा० प्रा० 4048.----कर्मचारी गग्य मीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 36 के अनुमरण में , कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 

कर्मचारी राज्य 

31 मार्च, 1976 को समाप्त 
ध्यय 

-- - --- - - - - - - - - -------- - -- -- .. 
पिछला वर्ष लेखा शीर्ष 

राशि 
( 1974- 75 ) 
- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 
रुपए 

रुपए 
1 बीमाकृत वयक्तियों तथा उनके परिवारों को हितलाभ 
क चिकिस्मा हितलाभ 

( 1 ) चिकित्सा उपचार तथा प्रसूति सुविधो प्रादि की व्यवस्था पर होने वाले 
24, 98, 12, 808 खर्च में निगम के शेयर के रूप में राज्य सरकारों प्रादि को प्रवागियो 

30, 80, 17,039 
पटाएं । 

वर्ष के दौरान चिकित्सा देख-रेख की बाबत राज्य सरकारों को ऐसी प्रवागिया 
जो पूजीगत निर्माण/ चिकिम्मा प्रारक्षित निधि में अन्तरिम की गई 


- 


- - 


- - 


- - - - 


रुपए 


24, 98, 12, 608 


30, 80, 17, 039 


( 2 ) चिकित्सा उपचार नया देखरेख नपा प्रमूनि सुविधाए ( निगम डाग प्रत्यक्ष 

रूप से किए गए खर्चे) 


1 , 51 , 80, 636 


1 , 94, 98, 306 


32, 76, 12, 345 


12, 81, 80, 389 
1 , 40, 17, 842 
1, 02, 64, 653 


26, 49, 93, 244 

जोड़ ---क- चिकित्सा हितलाभ 

छ नकद हितलाभ 
11, 35, 36, 831 ( 1 ) बीमारी हितलाभ 
1 , 14, 66, 000 ( 2 ) बिस्तरिस बीमारी हितलाम 
86, 03, 268 ( 3 ) प्रसूति हिनलाभ 

4 ) अपंगता हितलाभ 
2, 07, 65, 036 

( क ) अस्थायी 
3, 42, 19, 000 

( ख ) स्थायी ( पंजीकत मुल्य ) 
93, 97, 000 ( 5 ) पाश्रितजन हितलाभ ( पूजीगत मूल्म ) 

8, 96, 653 ( 6 ) अन्त्येष्टि हितलाभ 
19, 88, 74, 388 जोड़ - ख - नक हित लाभ 

ग - - अन्य हितलाभ 
74, 890 ( क ) अपंग बीमा कृत व्यक्तियों के पुनर्वास पर व्यय 
2, 44, 178 ( क ) चिकित्सा महल तथा अपील प्रधिकरण 

( ग ) बीमा - कृत व्यक्तियो को . प्रदायगिया 
1, 14 ,139 1. सवारी वर्षे तथा / या मजदूरी की हानि 

2. परिवार नियोजन के अन्तर्गत प्रसागिक व्यय 

( प ) सहायता अनुवान 
2, 25, 623 ( 3 ) विविध 


248, 64, 977 
5 , 42, 40, 000 
1, 16, 99, 000 

8, 96 , 385 


24, 41 , 52, 346 


33, 683 
3 ,16, 771 


1 , 36, 609 


2, 36, 864 


7, 21, 817 
57, 23, 86, 608 


6, 58, 728 

जोड़ --- - - - प्रम्य हितलाभ 
46, 45, 26, 360 गीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को कुल हिसलाम 
---- - - - - -- - ----- - 2. प्रशामम व्यय 

( क ) अधीक्षण 
69, 556 1. निगम , स्थायी समिति , क्षेत्रीय बोर्ड प्राधि 
1 , 81 , 013 2. प्रधान अधिकारी 
36, 84, 180 3. अन्य अधिकारी 
1 , 87, 82, 448 4. लिपिक वर्गीय स्थापना 

36 , 21, 247 5. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 
79 , 34, 854 6 . पाकस्मिक व्यय 


- 


67, 683 
2 , 30, 288 
45 , 15, 561 
2 , 38, 73, 028 
43, 07, 210 
98, 82, 013 


3, 61, 63, 298 


4 , 28, 66, 371 


9 , 87 , 722 
1 , 99, 03, 664 
33, 81, 517 
21, 55, 958 


जोड़ - - - - प्रधीक्षण 
स - - फील्ड कार्य 

1. अधिकारी 
2. लिपिक वर्गीय स्थापना 
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 
4 . प्राकमिक व्यय 


9, 02, 917 
2, 34, 96, 864 
38, 10, 214 
24, 51, 084 


2, 64, 28, 751 


जोर - - - - फीड कर्य 


3, 06,61,079 


52, 61,18,409 भाग ले जाया गया जोर 


64, 59, 13, 958 
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विसमर 2 1977 
वर्ष 1975- 76 संबंधी परीभित लेखे तथा उनके मबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राम सूचना के लिए प्रकाशित की जाती है । 
मीमा निगम 
वर्ष का प्राय व्यय लेखा 


भाय 


लेखा जीर्ष 


राशि 


जोड़ 


पिछला वर्ष 
( 1974- 75 ) 


- 


- - 


- 


रुपए 


रूपए 


रुपए 

1 अंशदान 
60,34, 74, 995 नियोजको तया फर्मचारियो का शेयर 

2, 16, 80, 342 केवल नियोजको का शेयर 
1 , 00, 74, 058 केवल कर्मचारियो का गेयर 


73, 15, 86, 339 

1, 78, 07, 427 
1 ,00, 09, 537 


75, 94, 03, 303 


63, 52, 29,595 कुल प्रशवाम 

निगम द्वारा चिफित्मा हितलाभ पर प्रारंभिक रूप से किये गये व्यय में राज्य सरकार 
22, 50,000 संघ राज्य क्षेत्रों का शेयर 


9,04, 702 


8 , 94, 702 


4, 29,03, 524 
64 , 48, 911 


महायता अनुवान , 

अन्य राजस्व मीर्ष 
3, 47 ,90, 454 व्याज तथा लाभाश 
1,55, 75, 308 मुआवजे 

किराया रेट तथा कर 
5, 58, 488 ( 1 ) निगम के कार्यालय (स्टाफ क्वार्टरों सहित ) 
1, 82, 59, 511 ( 2 ) अस्पताल , प्रौषधालय तथा स्टाफ क्वार्टर्स 

03,042 शुल्क , जुर्माना तथा जन्ती 
29, 63,122 विविध 


6, 91 , 664 
2, 47 , 78, 048 

1 , 69, 145 
17, 47 , 435 


7, 22,40, 015 अन्य राजस्व शीषों का जोड़ 


7 , 67, 38, 727 


70,97,18,610 मागे ले जाया गया जोड़ 


83, 71 , 36, 732 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 
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राशि 


गोर 


रुपये 


रुपये 


64, 59, 13, 058 


पिछला वर्ष 

लेखा शीर्ष 
( 1974 - 75 ) 

- - -- - - - 
रुपये 
52, 61, 18, 400 पीछे से लाया गया जोड़ 

गअन्य खर्च 
2, 81, 330 1 . विविध खर्च . . . 
29,282 2. बीमा न्यायालय 
26, 133 3. प्रचार सथा विज्ञापन वर्षे 
6 1, 046 4. बैंक लेखे रखने के व्यय . 
1, 29, 950 5. लेखा परीक्षा शुल्क . 

98, 818 6. छुट्टी तथा पेंशन अंशवाम . 
2, 14, 695 7. कार्यालय भवन स्टाफ कारों का मूल्य हाम 
4, 99, 829 8. कार्यालय भवनों की मरम्मन व अनुरक्षण 

9. सेवा-निवृत्ति हितलाम 
42, 65, 343 ( क ) निगम के कर्मचारियों के लिये पेंशन प्रारमित निधि 

2, 22,357 ( ख ) क० रा० बी० निगम भविष्य निधि में निगम का प्रणवान . 
15, 92, 389 ( ग ) क . रा०वी० निगम भविष्य निधि में दिया गया व्याज 

( च ) निवेश की वसूली पर हानि 


2, 72,245 
3,05, 080 
22, 127 

69, 319 
1, 39, 635 
1 , 22, 198 
2, 53, 606 
6, 28, 474 


40, 51, 493 * 


2, 51,088 


18, 46, 119 


. 


( - ) 38, 13, 674 


29, 240 


( - ) 29, 69 , 007 ( ) घटायें भविष्य निधि बकायों के निवेश पर प्राप्त व्याज 
12, 250 10. अनुकम्पा पारमित निधि 

11. भविष्य निधि जमा राशि से जुड़ी बीमा निधि 
4, 506 12. विविध 

6 13. हानियो 


50, 000 


8 , 104 


42, 35, 055 


44, 76, 927 जोड़ - - - - - अन्य खर्च 


7 , 77, 62, 305 


6, 60, 68, 976 जोड शीर्ष 2 -प्रशासन व्यय . 

3. अस्पताल एवं प्रौषधालय 
24, 83, 087 1. चिकित्सालय इमारतों का मूल्य लाम 
71, 00, 034 2. अस्पतालो / औषधालयों की मरम्मत एवं अन रक्षण 


23, 92, 287 
69, 9 1,495 


93, 83, 782 


95, 83, 121 जोड़ शीर्ष 3 - अस्पताल एवं प्रीषधालय 

4. पूजीगत निर्माण मापान 

प्रारक्षित निधि 
6, 35, 2 2, 960 1. पूजीगत निर्माण 
2, 12, 03, 639 2 . प्रापास पारक्षित निधि . . 


7, 59 ,40, 330 
2, 03 ,32, 720 


- 


- 


- 


9 , 62, 73, 050 


8,47, 26, 599 जोड़ शीर्ष 4 --पूजीगत निर्माण /प्रापान प्रारक्षित निधि । 
62, 49, 05, 056 राजस्व लेखा पर कुल व्यय . 
8, 48,14, 554 व्यय से अधिक माय तुलन पत्र में ले लाई गई 


75, 58, 05, 845 


8, 13, 30 , 88 7 


- 


- 


- 


- 


70, 97,18, 610 कुल ओड़ 


83, 71, 36, 732 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


- - - - 


* इसमें निदेशक ( चिकित्सा बिल्ली के कार्यालय के कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी देयता की भाषत 4, 74 , 182 रुपये की बह राशि शामिल है जो 


नई दिल्ली 
दिनांक 31 मई, 1976 
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এগি 


पिछला 
( 1974- 78 ) 


रुपये 


रुपये 


रुपये 
83, 71, 36, 732 


70, 97,18, 610 पीछे से लाया गया जोड 


70, 97, 19, 610 कुल जोड़ 


83, 71 , 36, 732 


दिल्ली प्रशासन के साथ शेयर योग्य म्यय के रूप में “ ( क ) ( 11 ) चिकित्सा हितलाभ के अन्तर्गत सम्मिलित है । 

हस्ताक्षरित (पी० एल० गुप्ता ) 
विसीम मलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी 

कर्मचारी राज्य मीमा निगम 
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कर्मचारी राज्य बीमा निगम 
31 मार्च, 1976 की स्थिति का सुलन पत्र 


- 


- 


-- 


- -- - 


- 


देयतायें 


राशि 


जोर 


पिछला वर्ष 
( 1974- 75 ) 

- - 


- 


-- 


- - 


- - 


-- - - - 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- - -- - - 


. - . 


- - 


- - 


रुपये 


रुपये 


रुपये 


व्यय से अधिक प्राय का अनिशेष 
58, 13, 76,353 पिछले तुलनपत्र के अनुमार , 
8 ,48,14, 554 वर्ष के दौरान मंचयन 


66, 61, 90, 907 

8, 13, 30, 887 


74, 75, 21, 794 


66, 61, 90, 907 

___ - - घटायें - पिछले वर्ष के संचयन से प्रापात भारक्षित निधि में अम्तरित राशि 


. 


74, 73, 21, 704 


21, 04,24, 339 


66, 61, 90, 907 

पूजीगत निर्माण प्रारक्षित निधि 
14, 01, 15, 495 मादि शेष 

व्यय से अधिक प्राय के प्रतिशेष के अन्तरित राशि 
6, 35, 22, 980 जोड़ वर्ष में की गई धन व्यवस्था 
67, 85, 884 मिवेश पर प्राप्त ग्याज . . 

- -- पटाये --- वर्ष में दी गई प्रदायगिर्या 


7 ,59, 40, 330 
1 , 13, 02, 800 


29, 76, 67, 469 


21, 04, 24, 330 

म्याई ( माणिक तपा पूर्ण अपंगता हितब प्रारक्षिप्त निधि । 
10,01, 29, 732 पिछले तुलनपत्र के अनुमार . 
3, 42, 19, 000 वर्ष में की गई धन -व्यवस्था . 
76, 42,100 निवेश से प्राप्त म्याज 
1, 35,172 निवेशों की वसूली पर लाभ 


11, 61 , 23, 653 
5, 42, 40 , 000 

99,05, 014 


14, 21, 26, 004 इस शीर्ष का आगे ले जाया गया जोड़ . 
( --) 2, 60, 02, 351 घटायें --वर्ष क दौरान की गई प्रवायगिया 


18,02, 68, 867 
( - ) 2, 96, 42, 742 


. 


15, 06, 25 , 925 


11, 61, 23, 653 

आश्रितों के हितलाभ 

प्रारक्षित निधि 
4, 86, 32, 421 पिछले तुलनपत्र के अनुसार । 
93, 97, 000 वर्ष में की गई धम व्यवस्था . 
41, 00,346 निवेशो से प्राप्त व्याज 
1 , 17, 785 निवेशों की वसूली पर लाभ . 


5 , 71, 34, 491 
1 , 16, 99 , 000 
51, 98, 646 


8 ,22, 47, 552 
( - ) 51,13, 061 घटायें -- - वर्ष के दौरान की गई प्रवायगिया 


7, 40, 32, 137 
( - ) 57, 96, 685 


6 , 82, 35, 452 


5, 71 , 34, 491 

कर्मचारी राज्य मीमा मिगम भविष्य निधि 
2,19, 39, 188 पिछले सुलनपन के अनुसार जोर -- घर्ष के दौरान जमा की गई राशि , 
65, 23, 706 ( 1 ) कर्मचारियों का अंशवान 

2, 22, 357 ( 2 ) निगम का अंशदाम 
15,92,389 ( 3 ) कर्मचारी तथा निगम के शेयरों पर प्याज 
5, 16, 519 ( 4 ) मंहगाई भत्ता जमा राशि 


2, 53, 87, 089 
78, 78, 103 

2, 51, 088 
19, 05, 150 
18, 59, 349 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


3, 07,93, 159 इम शीर्ष पर पागे ले जाया गया जोर . 


3 , 72, 80, 779 


1, 26, 40, 50, 640 


1 , 04, 98, 73, 390 प्रागे ले जाया गया जोड . 

. - . --- . -- ... -.. -....--- . - . - - -- 


[ भास 


खण्ड ( ii ) ] 
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- - 


- 


- - 


- 


1 


. - - . 


- 


- 


- 


- - - - - 


--- - - - 


-- - -- - 


कर्मचारी राज्य बीमा निगम 
31 मार्च 1976 की स्थिमि का तुलन पत्र 

* - - - 
पिछला वर्ष 

परिमम्पसिया 
( 1974 - 75 ) 

- -- - - - - - -- - - -- - - - --- -- - - - - - - - 
रुपये 

भूमि व भवम (निगम के पूर्ण स्वामित्व में ) 

( क ) निगम को कार्यालयों के लिए भवन 
1, 31, 76,888 पिष्ठले तुलनपत्र के अनुसार . 

6, 69, 305 वर्ष के दौरान परिवर्धन 


- - - - - --- - 


1 , 38, 10, 193 
21, 42, 814 


1, 59, 69, 007 


1 , 38, 46 , 193 

( ख ) अस्पताल तथा प्रावधालय 
21, 80, 26, 815 पिछले तुलनपत्र के अनुसार . 
1, 94, 40, 189 वर्ष के दौरान परिवर्धन 


23, 74, 66, 984 
2, 46, 70, 535 


26, 21 , 37, 519 


23, 74, 66, 984 

( ग ) अस्पतालों आदि के लिए उपस्कर 
25, 84, 885 पिछले तुलसपत्र के अनुसार . 

- - वर्ष के दौरान परिवर्धन . . 


25, 84, 885 


. 


. 


. 


. 


. 


25, 84, 885 


25, 84, 885 


28, 07, 11, 411 


25, 38, 98, 062 

भृमि र भवन (मिगम तथा राज्य मरफारों के संयुमत स्वामित्व मे ) निगम का शेयर 

( क ) अस्पताल तथा प्रीषधालय 
9, 47, 201 पिछले तुलमपत्र के अनुसार 

----- वर्ष के दौराम परिवर्धन 


१, 47, 201 
( - ) 70, 074 


8, 77,127 


9, 47, 201 

( ख ) अस्पतालों प्रावि के लिये उपम्फर 
40, 680 पिछले तुलनपत्र के भनुमार . 
___ - - वर्ष के दौरान परिवर्धन 


40 , 680 


49, 680 


49, 680 


9, 26, 807 


9, 96, 81 


( i ) पूजीगत व्यय के लिये की गई राशि 
6 ,00, 06, 749 पिछले तुलमपन्न के अनुसार जोड़े वर्ष के दौरान की गई प्रदायगियो 
( - ) 53, 81,595 घटायें समायोजन तथा वसूलियां 


5, 46, 25, 154 
( - ) 33, 70, 626 


5, 12, 54, 528 


5, 46, 25, 154 

( ii ) पूजीगतनिर्माण प्रारक्षित निधि में से की गई राशि 
4, 47, 37, 262 पिछले तुलनपत्र के अनुसार . 

3, 96, 28, 100 जोड़े - - पर्ष के दोराम की गई मदायगिया 
( - ) 1, 61 , 84, 926 घटायें - - ममायोजन तथा वसूलियां 


6 , 81, 80, 436 

8, 00, 01 , 868 
( . ) 2, 58, 85, 723 


. 


6, 81, 80 , 436 


10, 22, 96, 581 


15, 35, 51, 108 


12, 28, 05, 590 

स्टाफ कार 
3, 90, 759 पिछले तुलनपत्र के अनुसार . . 
52, 648 जोरें - - पर्ष के दौरान की गई प्रथायगियो 


4 , 43, 407 
60, 110 


___ 4 , 43, 407 


1 


5303, 517 


37, 81,43, 940 मागे ले जाया गया जोड़ 


. 


43, 58 ,92, 844 


- - - - 


- 
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पिछलापर्व 
( 1874- 75 ) 


देयताएं 


राशि 


जोर 


रुपये 


मपये 
1, 26, 40, 50. 840 


3, 72, 80, 779 


रुपये 
1,04,98, 73, 390 पीछे से लाया गया जोर 
3,07, 93, 159 उप शीर्ष का पीछे से लाया गया जोर 

घटाएं - -वर्ष के दौरान की गई प्रवायगिर्मा 

भ०नि० - - 6505037 
( - - ) 48, 48, 378 मं० भसा - - 719502 


( - - ) 72, 24, 539 


3, 00, 50, 240 


2,58, 44, 781 

पटाएं ---निम्नलिखित में सन्तरित राशि :--- 
( - - ) 4, 57 ,692 ( 1 ) पेंशन भारक्षित निधि 

( 2 ) पाबा न की गई जमा राशि 


( - - ) 36, 114 


3, 00, 20, 120 


2, 53, 87, 089 

भविष्य निधि जमा राशि से जुड़ी मीमा निधि 
- - पिछले सुलम-पल के अनुसार 
- - वर्ष में की गई धन -व्यवस्था 
- - पटाए - -वर्ष के दौरान की गई वायगियो 


30, 000 


50, 000 


निगम के कार्यालयों के लिये भवनों ( स्टाफ़ पवाटरों सहित ) की मूल्याहास भारमित निधि 
14, 78, 806 पिछले तुलन -पल के प्रनुसार 
1 , 80 , 130 वर्ष में की गईधन - व्यवस्था 
1, 33,151 निवेशों मे प्राप्त पाज तथा लाभ 


17, 92, 087 

2,08, 084 
1, 77, 885 


21, 77, 836 


17, 92, 087 

अस्पतालों भवनों की मूल्यहास पारजित निधि 
1 , 59 , 32 , 411 पिछले तुलन -पत्र के अनुसार 
24, 83, 087 वर्ष में की गई धन - व्यवस्था 
13, 98, 485 मियमों से प्राप्स म्याण 

9, 166 निवेशों की वसूली पर हानि मा लाभ 


1, 98, 23, 149 

23, 92, 287 
19, 29,190 


1, 98, 23, 149 


2 , 41, 44, 626 


स्टाफ़ कारों की मूल्यह्रास भारक्षित निधि 
2, 84, 404 पिछले तुलन-पत्र के अनुसार 
34, 565 वर्ष में की गई धन -व्यवस्था 
24, 993 निबेशों से प्राप्त म्याज 


3, 43, 962 

45 , 522 
33, 476 


4 , 22, 060 


3, 43, 962 

निगम के कार्यालय भवनों ( स्टाफ़ पार्टरों सहित ) की मरम्मत व अनुरक्षण प्रारक्षित निषि 
28,44, 143 पिछले तुलन -पत्र के अनुसार 
4,99, 820 वर्ष में की गईधन -व्यवस्था 
1 ,56, 253 मिवेशों से प्राप्त व्याज 

246 नियमों की प्राप्ति पर लाभ 


32, 69, 903 

6, 28, 474 
2, 07, 034 


35, 00, 471 
( - - ) 2,30, 568 पटाएं - वर्ष के दौराम की गई प्रदायगिर्या 


41, 05, 411 
. ( - - ) 2,11, 833 


32, 60, 903 


38, 93, 678 


अस्पताल भवनों की मरम्मत व मनुरमण प्रारमित निधि लेथे 
3, 47, 42, 825 पिछलेतुलम- पल कपनसार 
71, 00 , 034 वर्ष में की गई धन -व्यवस्था 

228 निवेशों की वसूली पर लाभ 


4, 38, 57, 162 
69, 011, 495 


4, 43, 37, 515 इस शीर्ष का मागे ले जाया गया जोर 


5, 44/ 37, 765 


1, 10,04, 89,580 मागे ले जाया गया जोर 


1 , 32, 47159, 768 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- - 


- - - - - - -- - - 


- - - - - 
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-- 


पिछला पर्व 
( 1974- 75 ) 


परिसम्पत्तियां 


राशि 


जोर 


रुपये 


रुपये 
43, 56 ,92, 844 


रुपये 
37, 81 , 43,910 पीछे से लाया गया जोड़ 

निगम के कार्यालय मध्यक्षों को स्थायी पेशगी 
41, 038 पिछले तुलन -पत्र के अनुसार 
10, 063 जोड़ें---- वर्ष के दौरान की गई प्रदायगियो 


51, 011 

8, 840 


51, 101 
(-- - ) 90 पटाएं - - वर्ष के दौरान की गई बसूलिया 


57, 851 
( - - ) 1,195 


56, 856 


51, 011 

निगम के कर्मचारियों को स्थानान्तरण पर वेतम की पेशगी 
18, 734 पिछले सुलन -पत्र के अनुसार 
83, 804 जोड़ें - - वर्ष के दौरान की गई प्रवायगियो 


17, 586 


1 , 06, 651 


- 


- 


- - 


- 


1 ,02,538 
( - - ) 84, 952 पटाएं -- पर्ष के दौरान की गई वसूलियां 


1 , 24, 237 
( - - ) 96,422 


27, 815 


17, 586 

निगम के कर्मचारियों को स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ते की पेशगी 
83, 149 पिछले तुलन-पत्र के अनुसार 
1, 06, 507 जोड़ें - - पर्ष के वीरान की गई प्रवागियों 


91, 711 
1 , 22, 047 


2, 13, 758 


1, 89,556 
( - - ) 97, 945 पटाएं -- वर्ष के दौरान की गई वसूलिया 


( - - ) 1,44,777 


68, 981 


91 , 711 

निगम के कर्मचारियों को वाहन खरीदने के लिये पेशगी 
9 , 62, 131 पिछले तलम -पत्र केपन सार 
5, 79, 740 जोड़ें - - वर्ष के दौरान की गई पवायगिर्या 


10, 07, 452 

5, 81 , 031 


15, 41, 871 
( - - ) 3, 34,419 पटाएं -- वर्ष के दौरान की गई वसूलिया 


15, 88, 483 
( - - ) 6, 47, 039 


9, 41 , 444 


10, 07, 452 

निगम के कर्मचारियों को विविध पेशगिया ( त्यौहार पेशगी )] 
3, 63,551 पिछले तुलन-पत्र के अनुसार 
5,07, 497 जोड़ें ---वर्ष के दौरान की गई प्रदायगियो 


2, 49, 430 
5, 90 , 115 


8, 71, 048 
( ---) 6, 21, 818 पटाए - - वर्ष के दौरान की गई वसूलियो 


8, 39,545 
( -- ) 5, 69, 906 


2, 69, 639 


2, 49, 430 

गृहनिर्माण पेशगी 
2, 23, 703 पिछले तुलन -पन के मनुसार 
14,87, 537 जोड़ें - - वर्ष के दौरान की गई प्रायगिर्या 


32, 96, 614 
19, 34, 700 


52, 31, 314 
( - - ) 5, 58, 417 


17 


36, 11, 240 
( - - ) 3, 14, 6 26 पटाएं - -वर्ष के दौरान की गई बलियो 

- - - -- - 
32, 96, 614 

राज्य सरकारो की पोर से अग्रिम प्रदायगियो 
6, 107 पिछले तुसन-पत्र के अनुसार 
6, 191 जो -- वर्ष के दौरान की गई प्रवायगियो 


46, 72, 897 


6, 778 
13, 389 


( - - ) 5, 518 पटाएं - -वर्ष के दौरान की गई वसूलियाँ 


( - - ) 5, 405 


6, 779 


14, 763 


38, 28, 64, 523 पागे ले जाया गया जोर 


44, 17, 45, 039 


124 GI /77 - 10 
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- - 
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देयताएं 


राशि 


पिछला वर्ष 
( 1974- 75 ) 


- - -- 


- - - 


-- - - 


-- 


- - - 


- - - - - - - 


रुपये 
1,10,04, 89, 580 पीछे से लाया गया जोर 

4 , 43, 37, 515 इस शीर्ष का पीछे से लाया गया जोड़ 
( -- ) 4, 80, 333 घटाएं वर्ष में की गई वायगियां 


- - - - - - - . - - - - - - - - - - 
पये 

रुपये 

1, 32, 47, 59, 766 
5 , 44, 37 , 765 
( - - ) 24, 24, 882 


5 , 20 , 12, 883 


4, 38, 57, 162 

निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रारक्षित निधि 
4,13, 37, 616 पिछले तुलन पत्र के अनुसार 
46, 59, 136 वर्ष में की गई धन -व्यवस्था 
36, 87, 266 निवेशो से प्राप्त व्याज 

31, 960 निवेगों की पसूली पर लाभ 


4, 96, 82, 756 
45, 25, 675 
49, 41, 749 


5, 91, 53, 180 


4, 97, 35, 978 
( - ) 5, 10, 914 पटाएं वर्ष में की गई प्रदायगियां 


( - - ) 6, 73, 813 


5 , 84, 79, 367 


4, 93, 25 ,064 

जोर - कर्मचारी राज्य बीमा 
4, 57, 892 मिगम भविष्य निधि मे अन्तरित राशि 


36, 111 


5 , 85,15, 481 


4,96,82,756 

निगम के कर्मचारियों के लिए अनुकम्पा प्रारमिम निधि 
10, 000 पिछले तुलमपत के भनुसार 
12, 250 वर्ष में की गई धनव्यवस्था 


10, 000 
29, 240 


22, 250 
( - - ) 12, 250 षटाएं---- वर्ष में की गई पवायगियो 


39, 240 
( - - ) 29, 240 


10, 000 


10, 000 

पापात पारक्षित निधि 
5, 63,56, 000 पिछले वर्ष के संचयन से 
2, 12,03, 639 वर्ष में की गई धन व्यवस्था 
47,01,033 निवेशों पर प्राप्त 

षटा - - भाय से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व लेने में अंतरित राशि 


8 , 22, 60, 672 
2, 03, 32, 720 
74, 22, 703 


11, 00,16, 095 


8, 22, 60 , 672 

प्रतिभूतियों की जमा राशि 
2, 40, 402 पिछले तुलन पत्र के प्रमुसार 
3, 19 ,799 जोड़ - - वर्ष में जमा राशि 


3 , 91 , 910 
2 , 82, 672 


5, 60, 201 
( -- ) 1, 68, 291 पटाए - वर्ष के दौरान वापिस की गई राशि 


6, 74,582 
( - - ) 2, 90, 742 


1, 83, 840 


3, 91,910 

अन्य पाटियो को देय मिलो से कटौती 
3 8, 214 पिछले तुलन पत्र के अनुमार 
6, 89, 978 गोड़ ---वर्ष में जमा की गई गशि 


73, 830 
8 , 58, 697 


7, 28, 092 
( - - ) 6, 54, 262 पटाएं - - वर्ष में की गई प्रदायगियां 


9, 32, 327 
( - ) 9 ,05, 833 


26, 694 


73, 830 

कर्मचारी राज्य मीमा निगम भविष्य निधि में प्रवामी जमा राशि 
8, 386 पिछले सुलन पत्र के अनुसार 
( -- ) 653 जोड़ - वर्ष में जमा की गई राशि 


5 , 795 

784 


6, 579 


7, 713 
( -- ) 1, 918 घटाए - वर्ष में की गई भदायगियां 


5, 795 


6,579 


1 ,27, 87, 71, 705 पागे ले जाया गया जोड़ 


-- 


- -- 


1 ,54, 67, 31, 338 


- - 


- 


- 


- - _ 


- 


- 
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- - -- - - - - - - - - 
पिछला वर्ष 
( 1974- 75 ) 


% D 


भारत का राजपत्र : दिसम्बर 31, 1977/पौष 10, 1899 
- --- - - - - - - - - - - - - - - - 

राशि 


- - - - - - 
परिमम्पसिया 


ओष 


- - -- 


- 


- 


- - - - - 


- . 


- 


रुपये 


रुपये 


44, 17, 45,038 


रुपये 
38, 28, 64, 523 पीछे से लाया गया जोड़ 

अस्पतालों औषधालयों, निगम कार्यालयो तथा स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत व असुरक्षण 

के लिए राज्य सरकारों/ राज्य लोक निर्माण विभागो मादि को दी गई राशि 

( क ) निगम कार्यालय 
8, 38, 038 पिछले तुलन पन के अनुसार 
2, 23,982 जोर----वर्ष में की गई अवायगियां 


9, 35 , 419 
7, 73, 304 


- 


10, 62, 020 
( - -- ) 1, 26, 601 पदाग - - वर्ष में की गई वसूलियो/समायोजन 


17, 08,723 
( - - ) 78, 892 


16, 29, 831 


9, 35, 419 

( स ) अस्पताल प्रौषधालय / मनैक्सियो 
65, 01, 827 पिछले तुलन पत्र के अनुसार 
13, 45,175 जोर -- वर्ष में की गई अवायगिया 


78, 49, 227 
38, 53, 943 


78, 49,992 
( - ) 765 घटाएं -- - वर्ष के दौरान प्राप्तियां 


1, 17, 05, 171) 
( - - ) 2, 60, 718 


78, 49, 227 


1 , 14, 44, 452 


विविध पेशगियां 
12, 3 2, 435 पिछले तुलन पत्र के अनुसार 
10, 11, 002 जोड़ - वर्ष में की गई अवायगिया 


18, 42, 317 
10, 45 , 288 


22, 43, 437 
( - ) 4, 01, 120 घटाएं वर्ष के दौरान प्राप्तियां 


28, 87, 605 
( -- ) 10, 97, 088 


17, 90, 517 


18, 42, 317 

राज्य सरकारो/ अन्य पार्टियों को फर्जे 
2, 60, 33, 333 पिछले तुलन पत्र के अनुसार 
54, 00, 000 जोड़ - वर्षमें की गई प्रवायगियो 


3, 02, 99, 999 

23, 58, 500 


3 , 14, 33, 333 
( -- ) 11, 33, 334 घटाएं---- राज्य सरकारों द्वारा पापिम की गई राशि 


3, 26, 58, 499 
( ---- ) 15, 33, 333 


3, 11, 25, 168 


3, 02, 99,999 

प्रेषण 

नमद प्रेषण 
( -- ) 66, 76 , 000 पिछले तुलन पत्र के अनुमार 
1, 34, 97, 14, 531 जोर - - वर्ष मे ममायोजित 


6, 48, 061 
1 , 57, 08, 83, 966 


1, 34, 30, 38, 531 
( - ) 1, 34, 21,96, 470 घटाएं - -वर्ष में समायोजिम जमा 


1, 57, 17, 32,027 
( - - ) 1, 57, 15, 33, 028 


1 , 98, 999 


8, 48, 061 

अन्य प्रेषण विनिमय लेखा 
3, 786 पिछले तुलम पत्र के अनुमार 
5, 91,67, 305 जोड़ - -वर्ष के दौरान नाम 


( - - ) 1, 28, 5.36 

7 , 00, 00, 766 


5, 91 , 71, 091 
( -- ) 5, 92, 99, 627 पटाए - वर्ष के दौरान जमा 


6 , 99, 62, 230 
( - ) 6, 98, 63, 584 


.98, 646 


( - ) 1, 28, 536 


48, 80, 32, 650 


12, 45, 11,010 


आगे ले जाया गया आप 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - - - 


- - 


- - - 


- 
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पिछला वर्ष ( 1974- 75 ) देयताएं 

राशि 
रुपये 

रुपये 

रुपये 
1, 27, 67, 71, 705 पीछे से लाया गया जोड 

1, 54, 57, 31, 338 
परिवार नियोजन परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से जमा राशि 
पिछले सुलन पत्र के अनुसार 
जोड-वर्षमें जमा राशि 

5 , 00, 000 
घटाए-- - परिवार नियोजन 
परियोजना को अवायगियां 

( - ) 5,00, 000 


विविध जमा राशि 
17, 89, 767 पिछले तुलन पत्र के अनुसार 
10,93, 435 जोड - वर्ष मे प्राप्त जमा राशि 


20, 19, 046 
59, 10, 770 


- 


- 


28, 82, 202 
( - ) 8,63, 156 घटाए-- -वर्ष में वापिस की गई राशि 


79, 29, 816 
( - ) 61, 54, 912 


20 ,19,046 


17, 74, 904 


1, 27, 87, 90, 751 प्रागे ले जाया गया जोड़ 


1, 54, 75, 06, 242 


[ पारण 


(ii) ] 


भारत का गजपत्र विमम्बर 31, 1977/पौष 10, 1899 


4537 
- - - - - - - 


- 


- - 


- -- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - -- - - - 


पिछला वर्ष 
( 1974- 75 ) 


परिसम्पत्तिया 


राशि 


रुपये 


उपर्य 


48, 80 , 32, 650 


रुपये 
42, 45, 11,010 पीछे से लाया गया जोड 

लागत पर निवेश 
( 1 ) स्थायी ( आशिक सपा पूर्ण ) 
अपंगता हितलाभ 

प्रारक्षित निधि 
10 , 01, 27, 929 पिछले तुलन पत्र के अनुसार 
2, 62, 78, 175 जो - - वर्ष में किया गया निवेश 


11, 61, 23, 101 

3, 45, 95, 000 


12, 64, 06, 104 
( - ) 1, 02, 83, 003 पटाए ---निवेशों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली 


15, 07, 18, 101 

( - ) 95, 000 


15, 06, 23, 101 


11, 61, 23, 101 

( 2 ) प्राश्रित जन हितलाभ पारभित निधि 
4,86,31, 507 पिछले तुलन पत्र के अनुसार 
1, 59, 91, 400 जोड़ें - - वर्ष में किया गया निवेश 


5, 71 , 32, 292 
1, 11, 03, 000 


6, 82, 35, 292 


6 , 46, 22, 907 
( - ) 74, 90, 615 पटाएं -- निवेशों की परिपक्वता या मिक्री पर वसूली 


6, 82, 35, 292 


3, 71 32, 292 

( 3 ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम भविष्य निधि 
2, 19, 18,000 पिछले तुलम पत्र के अनुसार 
61, 63, 200 जोड़ें - - वर्ष में किया गया निवेश 


2, 48, 70, 000 
37, 22, 000 


2, 80, 81 , 200 
( - ) 32, 11 , 200 घटाए.- - निवेशों की परिपक्वता या विक्री पर वसूली 


2, 85, 92, 000 
( - ) 2,35,000 


2, 83, 57, 000 


2, 48, 70, 000 

( 4 ) निगम कार्यालयो की इमारतों (स्टाफ चार्टरो सहित ) ) की मूल्यह्रास प्रारक्षित निधि 
14, 76, 509 पिछले तुलन पक्ष के अनुसार 
3, 15, 000 जोड़ें - वर्ष में किया गया निवेश 


17, 91,500 

3, 85, 000 


17, 91 ,609 


21, 76, 509 


पटाए -- निवेशों की परिपक्वता या विक्री परपसूली 


17 ,01, 509 


21, 76, 608 


( 3 ) अस्पतालों तथा परीक्षा केन्द्रो में उपस्करों की मुख्याहास प्रारमित मिषि 
पिछले तुलन पक्ष के अनुसार 
जोड़े - - वर्षमें किया गया निमेश 


पठाए - - निवेशो की परिपक्वता या विक्री पर बसूली 


- 


( 8 ) अस्पताल भवमो को मूल्याहास प्रारक्षित निधि 
1, 58, 04, 369 पिछले तुलन पत्र के अनुसार 
47,23,225 जोड़ें - - वर्ष में किया गया निवेश 


1, 98, 22, 525 

43, 20 , 000 


2 , 41, 42, 525 


2, 05, 27, 584 
( - ) 7, 05, 059 बटाए - - निवेशो की परिपक्वता या विक्री पर वसूली 


2 , 41, 42, 523 


1, 98, 22,525 

( 7 ) स्टाफ कारोकी मूल्यहास मारक्षित निधि 
2, 83, 735 पिछले तुलन पत्र के अनुसार 
89,100 जोड़े - - वर्ष मे किया गया निवेश 


3, 42, 735 
80, 000 


4, 22, 735 


3, 72, 735 
( - ) 30, 100 पटाएं - - निवेशो की परिपक्वता या मिक्री पर वसूली 


3, 42, 735 


4, 22, 735 


64, 45, 93,172 पागे ले जाया गया जोड़ 


76, 19, 89, 812 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - - - - - - - - - - - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 
राशि 
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पिछला-वर्ष 

देयताए 
( 1974-75 ) 

- - . . - - 
रुपये 
1, 27, 87, 90, 731 पीछे से लाया गया जोड़ 


- - - - - 


- 


-- 


- - 


- 


रुपये 


पर 


रुपये 
1, 54, 75 ,06,242 


1, 54, 75, 06, 242 


1 , 27, 87, 90, 751 

- 


आगे ले जाया गया जोड़ 

- 


-- - 


- - 


- -- - - - - 


-- - 


-- 


- -- - - 


- 


- -- ~ 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


कर्मचारी राज्य मीमा निगम के लेखानों का 


मैने कर्मभारी राज्य बीमा निगम के मर्ष 1975- 76 के पूर्वोक्त लेखापो तथा 31 मार्च, 1976 की स्थिति के तुलम पप्त की जाच की है तथा मैने 
पापत्तियो के अधीन में प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में ये लेखा तथा तुमन पत्र सही ढंग से मानये गये हैं तथा मुझे दी गई अधिकतम सूचना तथा स्पष्टीकरण 
मई दिल्ली विनाक 31 मई, 1978 


4539 
- 


- - -- 


- 


- - - 


जोड़ 
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भारत का राजपत्र : दिसम्बर 31, 1977/ पौष 10, 1899 

- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 
पिछला वर्ष परिसम्पनिया 

गणि 
( 1974- 75 ) 

- - - - - - - - - - - - - - 
रुपये 

रुपय 
64, 45, 93,172 पीछे से लाया गया जोड़ 

( 8 ) निगम के कार्यालयों की इमारतो ( म्टाफ क्वार्टरो सहित ) की मरम्मत च अनुरक्षण 

प्रारक्षित निधि 
19, 29, 994 पिछले तुलन पत्र के अनुसार 

23, 00, 240 
5, 67, 400 जोड़ - वर्ष में किया गया निवेश 

( - ) 37, 000 


रुपये 
76, 19, 89, 812 


22, 63, 240 


24, 97, 394 
( - ) 1, 97,154 षटाए -निवेशो की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली 


- 


- - 


22, 63, 240 


23, 00 , 240 

( 9 ) अस्पताल भवनों की मरम्मत व अनुरक्षण प्रारक्षित मिधि 
2,81, 37, 050 पिछले तुलन पत्र के अनुसार 
78, 24, 800 जोड़ - वर्ष में किया गया निवेश 


.3, 59, 47, 278 
46, 15, 000 


4 ,05, 62, 278 


3, 59, 61, 850 
( - ) 14,572 घटाए - निमेशों की परिपक्वता या विक्री पर बम्ली 


- 


- 


4 ,115, 62, 278 


3, 59, 47, 278 

( 10 ) निगम के कर्मचारियो के लिए पेशन प्रारक्षिन निधि 
4 ,12,31, 581 पिछले सुलन पत्र के अनुमार 
1 ,81,68, 200 जोड़े - वर्ष में किया गया निवेश 


4, 96, 58, 541 
88, 54, 000 


5, 85, 12, 511 


5, 93, 99, 781 
( - ) 97,41, 240 घटाएं -निवेशो की परिपक्वता या पिकी पर वसूली 


- 


4, 96, 58, 541 


5, 85, 17, 541 


- 


- - 


( 11 ) पूंजीगत निर्यात प्रारमिन निधि 
8,20, 28, 000 पिछले तुलन पत्र के अनुसार 

8 , 10,00, 000 जो - वर्ष में किया गया निवेश 
( - ) 5, 00, 00,000 पटाएं -निवेशों की परिपक्वता या विक्री पर वमूली 


11, 30, 28, 000 

2, 73, 30, 000 


14, 03, 58, 000 


11, 30, 28, 000 

( 12 ) मापात भारक्षित निधि 
5, 60 ,00, 000 पिछले तुलम पत्र के अनुसार 
2, 80, 00, 000 जोड़े -वर्षमें किया गया निवेश 

घटाए-निवेगों की परिपक्वता या बिक्री पर वसूली 


8 , 20, 00, 000 
2, 80, 00, 000 


11, 00, 00, 000 


8, 20, 00, 000 

मामान्य रोकड़ शेष 
23, 25, 00 ,000 पिछले तुलन पक्ष के अनसार 
19, 54, 37,000 जोड़े - वर्ष में किया गया निवेश 


30 , 79, 37, 000 
22, 63, 63, 000 


42, 79, 37, 000 
( - ) 12, 00, 00, 000 पटाएं-निवेशों की परिपक्वता या विक्री पर वसूली 


53, 43, 00,000 
( -- ) 16, 60, 00, 000 


30 , 79, 37, 000 

13, 72 ,174 रोकर शेष 
4, 19 ,54, 346 बैंकों के पाम रोकर 


36, 83, 00, 000 

16, 61, 888 
6 , 38, 58, 483 


6, 55, 20 , 371 


4, 33, 26, 520 
35, 12, 63, 520 कुल रोकड़ गेष 


43, 38, 70 , 371 


1, 27, 87, 90, 751 कुल जोड़ 

1, 54,75, 06,242 
- - - - - - - - - -- - - - --- - - - - - . - - 

( पी० एल० गुप्ता ) 

विसीय मलाहकार मश्रा मुख्य सेषा अधिकारी कर्मचारी राज्य मीमा निगम 
वर्ष 1975- 76 का लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र 
बह सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये जिनकी मुझे आवश्यकता थी । लेखा परीक्षा के परीणामस्वरूप संलग्न लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई 
के भनुसार , तथा निगम की पुस्सकों में दिखाये गये रूप में निगम के कार्यकलापो की सही तथा स्पष्ट स्थिति दर्शाते है : 

(फे० पी० रंगा स्वामी ) महा लेखाकार केन्द्रीय राजस्व 
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कर्मचारी राज्य बीमा निगम की पर्व 1975 - 76की लेखा -परीमा रिपोर्ट 


1. सामान्य : 


( i) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना अक्टूबर, 1948 में कर्मचारी राज्य मीमा अधिनियम , 1948 के अन्तर्गत हुई थी । कर्मचारी राज्य 

मीमा ( मणोधन ) अधिनियम, 1951, 1966 नथा 1975 द्वारा यथा-संशोधिन यह अधिनियम मौसमी कारखानों को छोड़ कर , उन मभी कारखानों 
पर लागू होता है जिनमें विद्युत शक्ति का प्रयोग होता है और 20 या इससे अधिक व्यक्ति मजदूरी पर काम करते हैं या करते थे । 1000/ 
रुपये तक मासिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारी योजना के अन्तर्गत पाते हैं । 


(ii ) कर्मचारी गज्य बीमा अधिनियम , 1948 की धारा 1 ( 5 ) के अन्तर्गन योजना का धीरे-धीरे प्रागे विस्तार किया जा रहा है ताकि संस्थापनाओं 

के नीचे दिए गए नये वर्गों के कर्मचारियो को शामिल किया जा मफे । 


( क ) कम विघुप्त शक्ति का प्रयोग करने वाले ऐसे कारखाने जिनमे 10 से 19 व्यक्ति काम करते है तथा विद्युत शक्ति का प्रयोग न करने वाले ऐसे 
कारखाने जिनमे 20 या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं ; तपा 


( ख ) ऐसी दुका , सिनेमा , थियेटर, रेस्तरां , होटल , मटक-परिवहन , तथा ममाचार-पत्र संस्थापनाएं जिनमें 20 या इससे अधिक व्यक्ति काम करते है । 
योजमा का विस्तार प्रान्ध्र प्रदेणा, असम , बिहार, हरियाणा, कर्नाटक , केरल , पंजाब , राजस्थान , उत्तर- प्रदेश , पश्चिमी बंगाल राज्यों नथा विल्ली और 
पाडिचेरी संघ गण्य क्षेत्रो में विभिन्न केन्द्रों पर सस्थापनामों के नये वर्गों के लिए किया गया है । इस योजना में संस्थापनापो के नये घों की 
मिलाकर 31 मार्च, 1976 तक कुल 51 , 50 लाख कर्मचारी शामिल थे जबकि पिछले वर्ष के अंत में 50. 50 लाख कर्मचारी थे । 


( iii ) वर्ष 1975- 76 के दौरान अधिनियम के उपबन्धों का विस्तार 6940 कारखानो पर किया गया था तथा इनमें काम करने वाले लगभग 8 , 25 

लाख कर्मचारियों को योजमा मे शामिल किया गया था । 31 मार्च, 1976 को अधिनियम के अधीन लाए गए कारखानों की संख्या 34384 ( 32,404 
कार्यान्वयन क्षेत्रों मे पौर 1980 गैर कार्यान्वयन मेलों मे ) थी । इनमें 58 75 लाख कर्मचारी (कार्यान्वयन क्षेत्रो मे 51 50 लाख कर्मचारियों सहित , 
कार्य करते हैं । 


( iv ) वर्ष 1974- 75 तथा 1975- 76 की बाबत निगम के आय व्यय का विश्लेषण नीचे दिया गया है : 


1974- 75 


1975- 76 


प्राय 

- - - 


- - -- 


-- - - - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1974- 75 1975- 76 

व्यय 
- - - 
( लाख रुपयो में ) 
6, 035 7, 316 1. बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके 

परिवारों को हितलाभ 


( लाख रुपयों में ) 


कर्मचारियों एवं नियोजको का शेयर 


केवल नियोजकों का प्रेशदान 


217 


217 


178 


178 


कर्मचारियों का अंगवाम 


101 


100 ( क ) चिकित्सा हिसलाम 


कुल अंशवाम 


7, 353 


7, 594 ( 1 ) चिकित्सा उपचार प्रादि पर किए 


2 , 498 


3, 080 


मिवेश से प्राप्त व्याज तथा लाभांश 


348 


429 


गए खर्चे के लिए निगम के शेयर के 
रूप में राज्य सरकारो प्रादि को 
प्रदायगी 


152 


195 


चिकित्मा लाम पर शुरू में निगम द्वारा किए गए 

व्यय में राज्य सरकार का शेयर 


10 ( ii ) प्रत्यक्ष रूप से किए गए निगम द्वाग 

चिकित्सा उपचार तपा देखरेख एवं 
प्रसूति हितलाभ वर्षे 


- 


- - 
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- - 


- 


विविध (किराया, रेट तया फर को शामिल करले 


374 


1 , 995 


2, 449 


429 


338 ( ख ) बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके 

माश्रितो को प्रत्यक्ष रूप से निगम 
द्वारा दिए गए नकद एवं पम्य हित 

साभ 
2 प्रशासनिक खर्च 
( क ) अधीक्षण 
( ख ) क्षेत्रीय कार्य 
( ग ) अन्य खर्च 
3 अस्पताल एवं प्रौषधालय 
4 पूंजीगत निर्माण ( पारक्षण निधि ) 
5 भापात आरक्षण निधि 
6. म्यय के मुकाबले आय का प्रति 


352 
264 
(045 


307 


042 


096 


094 


635 


759 


212 


203 


848 


813 


शेष 


7, 097 


8, 371 


7 , 097 


8 , 371 


2 पार्षिक लेख/ उपन्त लेखे . 

31 माघ , 1976 को विभिन्न विविध मदों पर बैंकों मपा पन्य फुटकर क्रेस्टिों द्वारा दिए गए गलत क्रेण्टिो की सूचक 17. 75 लाख रुपये की शेष जमा राशि 
" उचम्स -लेखा -- - विविध अमा " के अन्तर्गत मसमायोजित पड़ी हुई थी । निगम ने बताया है कि 30 जून , 1976 को यह शेष केवल 13 . 48 लाख रुपये रह गया 


- - - 


- 


- 


- 


- 


3 पेशगिर्या . - -- 
( i ) राज्य सरकार तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अस्पताल , मोषधालय तया प्रम्य इमारतें बनाने तथा परियोजनामों के लिए पूंजीगत स्वरूप 

के अस्पताल उपस्कर बरीदने के लिए वी गई राशियों में से 31 मार्च, 1976 को 1535 . 51 लाख रुपये ( वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है ) 

की राशि प्रसमायोजित रही । 
वर्षजिसमें पेशगी दी गई 

3 1- 3-1976 को 
प्रसमायोजित रही 

राशि 
( लाख रुपयों में ) 

256. 97 
1966- 67 तक 

118 . 53 
1967- 68 , 

95 . 29 
1968- 69 " 

45 . 20 
1960- 70 " 

55 . 28 
1970 - 71 , 

83 . 02 
1971- 72 ॥ 

66 . 64 
1972- 73 " 

58 . 61 
1973 - 74 ॥ 

279 , 53 
1974- 75 " 

476 . 44 
1975- 76 , 


1535 . 31 


(ii ) सरकारी विभागो, प्रधं- सरकारी संगठनो तथा प्राइवेट पार्टियो को लेखन सामग्री की पूति, पर्वी, विधि प्रभाग, स्थान किराये पर लेने के लिये किराया प्रादि के 

सिये दी गई राशियों में से 3 1 मार्च, 1976 को 17. 91 लाख रुपये ( वर्षविवरण नीचे दिया गया है ) की राशि प्रसमायोजित रही । 
वर्ष जिसमें पेशगी दी गई 

31- 3- 76 को 
असमायोजित रही 

राशि 

( लाख रुपयों में ) 
1966- 67 तक 

1 . 04 
1967- 68 , 

0 . 71 
1968- 69 

2 . 61 
1960- 70 , 

1 . 05 

2 . 15 
1970- 71 
1971- 72 

0 . 83 
1972- 73 

0 . 98 
1973- 74 

0 . 44 
1974- 75 
1975- 76 

3 . 81 
- 11 . 01 


4 . 49 


124GI/ 77 -- 11 
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( iii ) राज्य सरकारों/ राज्य लोकनिर्माण विभागों मारि को पूर्णतः निगम के स्वामित्व में जाने माने अस्पतालों / पोषधालयों तथा भवनों की मरम्मत 

तपा अनुरक्षण के लिये दी गई राधियों में से 31 मार्च, 1976 को 130 74 लाख रपये ( वर्षवार विवरण नीचे किया गया है ) की राशि 

अममायोजित रही: 
वर्ष जिसमें पेमगी दी गई 

31 मार्च, 1978 
को असमायोजित 

रही राशि 
( लाख रुपयों में ) 

2 . 86 
1967- 68 
1968- 69 

2 . 00 


1986- 67 नका 


+ 19 


1969- 70 


+ 


॥ 


8 . 78 


1970- 71 
1971- 72 
1972- 73 
1973- 74 
1974- 75 
1975- 76 


, 
॥ 


18 . 56 
28 . 38 
13. 28 
48. 12 


130 . 74 


4. प्रगान का बकाया : 

मार्च, 1976 में कर्मचारियों और मियोजकों से 31 मार्च , 1075 तक के बकाया अंशदान निम्न प्रकार थे (सितम्बर, 1975 में 30- 9-1974 तक देय 
होने वाले मंशवानों के बकाया की स्थिति भी सालिका में दिखाई गई है ) : --- 


30 - 9- 74 तक 

बकाया 


31 - 7 - 75 तक 

बकाया 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


नियोजकों का विशेष मदाम 
कर्मचारिमों का भगवान 
नियोजकों तथा कर्मचारियों का संयुक्त प्रमदान 
( 1- 7-73 से भारंप ) 


( माख रुपयों में ) 
925 . 16 874 . 10 
321 . 63 313. 25 
287 . 80 

354. 55 


1534 . 68 


1541 . 90 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


अंशदान की प्रदायगी न करने पासे 2044 कारखानों में से, (सितम्बर, 1976 ) 427 कारनामों में प्रत्येक को भोर 0 . 50 लाख रुपये से अधिक देनदारी पी । 
31 मार्च, 1976 को निरीक्षण न किए जा सक कारणामों की संख्या 4733 फी । नियोजकों के खिलाफ 32. 08 लाख रुपये ( वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है ) 
की निगरियो ( 31 मार्च, 1978) निष्पादन के लिए शेष रह गई पी । 


- - - - 


- - 


( सास उपयों में ) 


1964 - 65 


1965 - 86 
1966- 67 


. 


1967- 68 
1968- 69 
1969- 70 
1970- 71 
1971- 72 
1972- 73 
1973- 74 
1974-75 


5 . 05 
0 . 85 
३ . 01 
3. 22 
8 . 62 
3 . 44 
1 . 14 
0 . 89 
2 . 24 
0 . 37 
2 . 15 
1 . 30 


. 
. 


1975- 76 


32 . 08 
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5. बकाया राशिया : 


कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत चिकिामा हितमाम मुविधामों पर होने वामा म्पय निगम सपा राज्यों के बीच अनुपात में 
शेयर किया जाता है । निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक म्यय भी राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है । दिल्ली संघ राम्प मेल में गुस्मात में सारा 
सर्प निगम द्वारा किया गया था तथा बाद में दिल्ली प्रशासन से उसका दावा किया गया था । 31 मार्च, 1976 तक दिस्मी प्रशासन से 183 . 21 मा रुपये 
की राशि वसूल की गई, जो इस प्रकार है : -- 

-- -- - - --- - - - - -- - - - -- - - 

1872- 73 1973- 74 1971- 75 1975- 76 
__ . . - - - -- - - - - - - - 

( माख रुपयों में ) 
भ्यय को पाठयां शेयर 

20. 54 20 . 54 
पधिकतम सीमा से अधिक व्यय 

__ - 33 . 23 25. 33 18. 08 76 . 84 
बकाया राशियां 

6 . 03 


6 . 03 


- 


6 . 03 


33, 23 


25 . 33 


38 . 62 


103 . 21 


6. " बाता " प्रदायगी : 

योमाकृत पक्तियों सया अनके परिवारों को घिफिया हितमाम के व्यय की पावत निगम के मेयर के कप में राज्य सरकारो को की गई चाता प्रदायगियों 
में से वर्ष 1969- 70 से 1974- 75 तक की अवधि से सम्बन्धित 3 2 84 . 23 पाम रुपये (विवरण नीषिया मया ) की राशि का समायोजन किया जाना बाकी 
था ( 30 सितम्बर, 1976 ) । 


पर्ष 


बकाया राशि 


1969 - 70 


1970- 71 
1971- 72 
1972- 73 
1973- 74 


( साब पर्यो में ) 

32 . 23 
27 . 05 
177 . 79 
148 . 10 
925 . 75 
1973 . 31 


1974- 75 


3284 . 23 


7. चिकित्सा हितलाभ : 

निगम प्रति वर्ष बीमाहुत व्यक्तियों सथा ममके परिवारों को दिये जाने मासे चिकित्सा हितलाभों पर म्पय की बाबत प्रति कर्मचारी प्रधिकतम सीमा 
निर्धारित करमा है । मीचे सानिका मे पिछले चार वर्षों के दौरान स्वीकार्य म्पय से पधिक व्यय विखलाया गया है : 


वर्ष 


कर्मचारियों 
की मेथ्या 


प्रतिवर्ष प्रति स्वीकार्य व्यय वासविफ व्यय प्रधिक व्यय 
फर्मचारी 
मिालि 
मधिकतम 
भीमा 


1972-73 


1973- 74 


. 


. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


1974- 75 
1975- 76 


( रुपये ) ( पाकरे नाव पपयों में ) 

60 69 , 0086 . 08 
6780 . 40 115 . 28 
85 - 112. 20 141 , 28 
95 184 . 64 185. 84 


. 
. 
. 


120000 
132000 
158800 


17 , 08 
34. 88 
29 . 08 
21 . 00 


. 


. 


टिप्पणी :- - वर्ष 1975- 76 के दौरान स्वीकार्य व्यय के मुकाबले 15 . 68 माख रुपये की वृद्धि प्रधिकतम सीमा के ऊपर प्रोषिधयों नया वायों के लिए प्रतिदिन 

व्यवस्था के कारण है । 
"निर्धारित अधिकतम मीमा से अधिक पप की जांच अपयुक्त मजूरी के माथ मही की गई है तथा उसे नियमित नही किया गया है । पर 
भी देखा गया है कि प्रत्येक वर्ष में निर्धारित प्रधिकतम सीमा 1975 - 76 वर्ष को छोडकर पिछले वर्ष के प्रोमस मायके मकाबले काफी कम दी । 


सि . नी - 250 12/ 1/ 77-एच . पाई . ] 

एम० एम० गहमनामन, उप- सचिव 
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HDR 
New Delhi, the 14th December , 1977 
: S . O . 4048 . In pursuance of section 36 of the Employces State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ), the audited accounts 
for general information . 

EMPLOYEES STATE 

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT 
EXPENDITURE 
Previous Year Heads of Account 

Amount 

Total 
( 1974 -75 ) 
- - - - - 

- --- 
Rs. 

Rs. 

Rs. 
1. Benefits to Insured Persons and their families 
A . Metical Bencfus. 

(i) Payments to State Governments etc ., as Corporations Share of their expensos 
24 ,98 ,12,608 on providing medical treatment and maternity facilities etc . . . . . 30 ,80 , 17,039 

Doduot ; - Payments to Stato Govts. Towards nredical care during the year transferred 

to the Capital Construction /Medical Reserve Fund . 


24 ,98 ,12 ,608 


30 ,80, 17,039 


(il) Medical troatment and Care and Maternity facilities (exponses incurred direct 
. by the Corporation ) . . . . . . . . . in 


1 , 51 ,80 ,636 


1,94 ,95,306 


26 .49 ,93, 244 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


32,75, 12 , 345 


11, 35 ,36 ,831 
1, 14 ,56 ,000 
86 ,03 ,268 


12 ,81 ,80 , 389 
1 ,40 . 17 ,842 
1,02 ,64 ,553 


Total A - Medical Benefits . . . 
B - Cash Benefits 
( 1 ) Sickness Benefit , 
(2) Extended Sickness Benefit . 
( 3 ) Maternity Bencfit 
(4 ) Disablement Benefit 

(a ) Temporary . 

(b ) Perinanent (Capitaligod Value ) 
(5) Dependants Benefit 

(Capitalised Value) 
(6) Funeral Benefit . . . 


2,07,65 ,636 
3 ,42, 19 , 000 


2 ,48 , 54 ,977 
5,42,40,000 


93, 97 ,000 


1,16 ,99, 000 

8 ,95, 585 


8 , 96 ,653 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


19 ,88 , 74 ,388 


24 ,41,42,346 


74 ,890 
· 2 ,44 , 176 


33,683 
3,15,771 


Total B - - Cash Benefits . . . . . . . 
C - Other Benefits 

(a ) Expenditure on the Rehabilitation of Disabled Insured Persons 
(b ) Medical Boards and Appeal Tribunals . 
- (C ) . Payments to Insured.Persons 

(1) Conveyance Charges and /or loss of wages 

( 11) Incidental Charges under family planning 
(d ) Grants - in -ald . . . . . . . . . . 
(c ) Misocllaneous . . . . . 


1 , 14 , 139 


1,36 ,509 


. 


. 


. 


"2,25,523 


2,35,854 


6 ,58 , 728 , 
- . 46,45, 26 ,360 - 


Total C - Other Benefits . . . . . . . 
Total Benefits to Insured Persons and their familics 


7, 21 , 817 
57, 23, 86 , 508 


69 , 556 
1 ,81,013 
- 36 , 64 , 180 
1,97, 92 ,448 

35 ,21 ,247 
79, 34, 854 


2 . Administration Expenses 

A – Superintendence 
1. Corporation , Standing Commitroc , Regional Boards etc 
1. Principal Officon . 
3 . Other Officers . i . 
4. Ministerial Establishment 
5. Class IV Servants : 
6 . Contingencics . . . 


$ 7 , 683 
2 , 30 ,286 
. 45 , 15 , 551 
2 , 38 , 73 ,028 

43 ,07 , 210 
98 , 82 ,613 


3,51 ,63, 298 


4, 28,66, 371 


Total A - Susperintendence 
B - - Field Work 
1. Officers , 
2. Ministorial Establishment 
3. Class IV Servants 
4 Contingoncies 


9,87,722 
1, 99 ,03,554 

33,81, 517 
21 ,55 ,958 


, 


9 ,02,917 
2 , 34 ,96,864 

38 ,10 ,214 
24 , 31,084 


2,64,28,751 


Total B - Field Work 


3, 06 ,61, 079 


ALL 


52,61, 18 ,409 


Total Carried Over . 


. 


. 


. 


. 


. 


64,59, 13 , 958 


( HTER II - 
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of the Employees State Insurance Corporation , togother with audit report thereon , for the year 1975-76, are hereby publishod 


INSURANCE CORPORATION 
FOR YEAR ENDED 31ST MARCH , 1976 


INCOME 
Total 


Heads of Account 


Amount 


Previous Year 
(1974 -75 ) 

- - 
Rs 


- - - 


- 


- 


Rs 


R5 - 


60 ,34 ,74, 995 
2 , 16 ,80 , 542 
1 ,00 , 74 ,058 


1 Contributions 

Employer s and Einployees Sharos 
Employers Share only 
Employees Share only 


71,15 ,66 , 339 
1, 78 ,07, 427 
1, 00 , 09 , 517 


63,52,29, 595 


75 , 94 ,03, 303 


Total Contributions 
State Government/Union Territories shares tonards medical benefits inttially incurred 

by the Corporation 


22 ,30, 000 


9,94 ,702 


0.94,702 


3 ,47 , 90 ,454 
1,55 ,75,398 


4 , 29 ,03, 524 
64,48,911 


Grants - in -Aid 
Other Heads of Revenue 
Interost and Dividends 
Compensations 
Rents , Rates and Taxes 
(1) Offices of the Corporation (including Staff Quarter ) 
( 11 ) Hospitals , Dispensaries and Staff Quarters 
Fees , Finos apd Forfertures 
Miscellaneous 


5 , 38 ,488 
1 ,82 ,59 , 511 

93 , 042 
29 ,63, 122 


6 ,91, 664 
2,47,78 ,048 

1 ,69, 145 
17, 47,435 


7,22 ,40 , 015 


Total of Other Hoads of Rovonvo 


7 ,67 , 38 ,727 


70,97,19,610 


Total Carriod Over 


83 , 71, 36 ,732 


_ 


_ 83.71.36,732 


. [Part II --Sec. 141) 


U STIITING 


1 . 


Argount 


Total 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


Rs. 


Rs. 
64, 59 , 13, 958 
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Previous Year 

Heads of Account 
(1974 -75) 

R $ 
52,61,18 ,409 Total Brought Forward . . 

. . . . . . . . 
C - Other Charges 
2 ,81, 330 1. Legal Charges . . 
29 , 282 2 . Insurance Courts 
26 , 133 3 . Publicity and Advertisement Charges . 
61,046 4 . Charges for maintaining Banking Accounts 
1 , 29 ,950 5 Audit Focs 

96 , 818 6 . Leave and Pension Contribution . 
2, 14 ,695 7. Depreciation of Office Building/ Staff Cars . 
4 , 99 , 829 8 Repairs and Maintenance of Office Buildings . 

9 . Retirement Benefits 
42,65, 343 (a ) Pension Reserve Fund for the Employees of the Corporation 

(b ) Corporations Contribution towards Employees Stato Insurance Corpor 
2, 22 ,357 

tion Provident Fund . . . . . . . . 
15 ,92, 389 (c ) Interest paid to ESIC Provident Fund . . 

(d ) Loss on realisation of Investment 
( - )29 ,59,007 (c ) Less Interest realised on investment of Provident Fund Balancos 
12.250 10 . Compassionate Reserve Fund , . 

11 . Provident Fund Deposit - Linked Insurance Fund . 
4, 506 12. Miscellaneous . . . . . . . . . . . 
13 . Lusses . . . . . . . 

. . . . . 


2 , 72 ,245 
3, 05 ,080 

22 , 127 
69, 319 
1 , 39 , 635 
1,22, 199 
2 ,53, 606 
6 , 28 , 474 


40, 51,493* 


2 ,51, 088 
19 ,46 ,119 


( - )39, 13,674 

29 , 240 
50,000 
8 , 104 


44 , 76 ,927 


Total C - Other Charges 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


42,35 ,055 


6,60 ,68 ,976 


7,77,62 ,505 


24 ,83 ,087 
71 ,00 ,034 


Total Head 2 - - Administration expenses 
3 . Hospitals and Dispensaries 

1. Depreciation of Hospital Buildings 
2 . Repairs and Maintenance Hospitals /Disponsarios 


. 


, 


23 ,92, 287 
69,91,495 


95, 83, 121 


Totai Head 


Hospitals and Dispensaries 


93, 83 ,782 


6 , 35, 22 , 960 
2 ,12,03,639 


4. Capital Construction /Emergency Roserve Fund 

1. Capital Construction . . . . 
2 . Emergency Reserve Fund , . . 


.. 
. 


.. 
. 


.. 
. 


.. 
. 


.. 
. 


.. 
. 


7,59,40 ,330 
2 ,03 , 32 ,720 


8 , 47 , 26 , 599 
62, 49 , 05 ,056 
8 ,48, 14 ,554 


Total Hond 4 - Capital Construction / Emergency Reserve Fund 
Total Expenditure on Rovenuo Account 
To excess of income over Expenditure carried over to Balance Sheet 


Tot 


9, 62,73, 050 
75 , $ 8 ,05,845 
8 , 13, 30 ,887 


70,97,19,610 


Total carried over . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


83,71,36 ,732 


* This excludes Rs. 4 ,74 ,182 !. pertaining to pensionary liability of the employees of D .M . D 


office which is included 


New Delhi 
Dated 31st May, 1976 


(NPT II - 


3 ( 1) ] 


MTU 


1998 


fra 


31, 1977, 970 1ų , 1898 
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Aucts 


Amount 


Total 


Previous Year 

(1974 - 75) 
70,97,19,610 


Total Arought Forward 


83 ,71 , 36 , 732 


83,71,36,732 


70, 97, 19 ,610 


GRAND TOTAL 
GRAN 


, 


, 


, 


, 


, 


83,71 , 36 , 732 


under " A (II) Modical Benefits " boing sbarcable expenditure with Delhi Administration. 


(P . L . Gupta ) 
Financial Adviser & Chlef Accounts Offices 

Employecs State Insurance Corporation 
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EMPLOYEES STATE 

Balance Shoot as on 
Amount Total - 


Previous Year 

(1974 - 75 ) 


Llabilities 


Rs . 


Rs. 


Ry . 


58 , 13, 76 , 353 
8 ,48 ,14 ,$ S4 


Balance of Excess of Income over expeaditur 
As per last Balance Sheet , 
Accumulations during the year . 


66 , 61, 90 , 907 
8, 13 ,30 ,887 


66 ,61 , 90 ,907 


74 , 75, 21, 794 


LESS Amount transferred to Emergency Reserve Fund from Last Years Accu 

mulation 


74 , 73,21, 794 


66 ,61, 90 , 907 
14,01, 15,495 


. 


. . 


21,04,24, 339 


6 ,35,22,960 
67,89,884 


Capital Construction Reserve Fund Opening Balaroc 
Amount transferred from Balance of Excess of Incomc over Expenditure 

em 
ADD Provision made during the year 
Intorcst reccived on Investments , 
LESS Payments made during the year 


7 ,39 ,40, 330 
1, 13,02 ,800 


21,04 ,24 ,339 


29 , 76 ,67,469 


10 ,01,29 ,732 
3 ,42 , 19 ,000 
76 ,42 ,100 
1 , 35 ,172 


Permanent (Partial and Total) Disablement Bedont Roserve Fund 

As por last Balance Shoct 
Provision made during the yoar . . . . . 
Interest received from Investments 
Cain on realisation of Lnvestmonts , 


. 


. 


. 


. 


11, 61, 23 ,653 
5,42 ,40, 000 
99 ,05,014 


14 , 21, 26 , 004 


18,02 ,68,667 


( - )2 ,60 ,02, 351 LESS Payments made during the year 


( ) 2, 96 ,42 , 742 


15,06 ,25,925 


, 


11, 61, 23,653 

Dependants Benefit Reserve Fund 
4 , 86 , 32, 421 As per last Balanco Shoot 
93, 97 ,000 Provision made during the year 
41 , 00 , 346 Interest roceived from Investments 
1 17,785 Gain on realisation of Investments 


5 , 71 , 34 , 491 
1 , 16 , 99 ,000 

51,98 ,646 


6 , 22 ,47, 552 
(---) 31,13,061 LESS Payments mado during the your 


7 ,40 ,32 , 137 
(- )57,96,685 


. 


. 


. 


6 ,82 , 35 , 452 


2 ,33,87,089 


5 , 71, 34 , 491 

Employoos State Insurance Corporation Provident Fund 
2 , 19 , 38 , 188 As per last Balance Sheet . . . . . 

ADD amount credited during the year 
65,23 ,706 (i) Employcos Subscription . . 

2,22,357 (li ) Corporation s Contribution . 
15,92 , 389 ( lil) Interest on (Employees and Corporation s Shares ) 

5,16,519 ( iv ) D . A . Doposits . . . . . 
3,07,93,159 Total Carriod ovor of this head , . . 


78 ,78 , 103 

2 , 51,088 
19 ,05 , 150 
18,59 ,349 


3, 72 ,80 , 779 


NE 


10498. 73 . 390 


Total Carriod over . 


. 


. 


. 


1,26,40, 50 ,640 


( HTLII – 1778 3 ( ii ) ] 
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VALTA 
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INSURANCE CORPORATION 
31 March 1976 


Assets 


Amount 


Total 


Previous Year 
( 1974 - 75 ) 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Lands and Bulldings (wholly owned by the Corporation ). 

(a ) Bulldings for Offices of the Corporation 
1. 31 .76 ,888 As per last Balance Sheet . . . . . . 

6 , 69 , 305 Additions during the year , . . . . . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


1, 38 , 46 , 193 

21, 42,814 


. 


1 , 59 ,89 ,007 


1, 38 ,46 , 193 

(b ) Hospitals and Dispensaries. 
21,80,26 ,815 As per last Balance Sheet . 
1 ,94 , 40 , 169 Additions during the year . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


23 ,74 ,66 , 984 
2, 46 , 70 ,535 


26, 21,37,319 


23 ,74 ,66 , 984 

(c) Equipments for Hospitals etc. 
25, 84 ,885 As per last Balance Sheet 

. . Additions during the yoar . 


25 ,84 ,885 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


25, 84 ,885 


25 , 85,885 


25, 38 ,98 ,062 


28 ,07, 11, 411 


Lands and Bullding (Jointly owned by the Corporation and State Governments ) Corpora 

tions Share 

(a ) Hospitals and Dispensaries . 
9,47, 201 As per last Balance Sheet 

. Additions during the year . . . . . . . . . . . 


9 ,47, 201 
( - ) 70 ,074 


8 , 77,127 


9 ,47,201 

(b ) Equipments for Hospitals etc . 
49 ,680 As per last Balanco Sheet . 

. . Additions during the year . 


49 ,680 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


49 ,680 


49,680 


9 , 26 , 807 


9 , 96 ,881 

Suspense (i) Amount Advanced for Capital Expenditure . 
6 ,00 ,06 ,749 As per last Balance Sheet : .. . . . 

. ADD Payments made during the year . . . 
- )53,81,595 LESS Adjustments and Rocoveries . . . . 


. 


5,46, 25,154 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 

. 
. 


. 
. 
. 


. 


. 


( - )33,70 ,626 


5, 12,54 ,528 


5,46 , 25 ,154 

( ii) Amount advanced from Capital Construction Reserve Fund . 
4 ,47, 37, 262 As per last Balance Sheet 

3,96 ,28,100 ADD Payments made during the year . . . . . 
(- )1,61,84,926 LESS Adjustments and Recoveries 


. 


. 


. 


6 , 81 ,80 , 436 
. 6 , 00 ,01, 868 
. 6 - )2,58,85 ,723 


6 ,81, 80 ,436 


10 ,22,96 ,581 


15, 35, 31, 109 


12,28,05 ,590 

Staff Cars , 
3,90 ,759 As per last Balance Sheet 
52,648 ADD Payments made during the year 


. 


4 ,43,407 

60, 110 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


4 ,43 ,407 


5 ,03, 517 


43,56 ,92 ,844 


7,81,43 ,940 Total Carried Over 
124G1/ 77 - 12 
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Llabilito 


Provious Year 

( 1974- 79) 


Amount 


Total 


Rs. 


Rs. 


Ra. 


1, 26, 40 ,50 ,640 


. 


. 


. 


. 


. 


3,72,80,779 


1,04,98 ,73 ,390 Total Brought Forward 
3,07,93, 159 Total Brought Forward of the Sub -Head , 

LESS Paymonts made during the year. 

PF : 6505037 
( - )49,48 ,378 DA : 719502 


(- -)72,24,539 


2, 58 , 44 , 781 


3 , 00 , 56 , 240 


( - ) 4 , 57 ,692 


LESS amount transferred to : - - 

(i) Pension Reserve Fund 
( il ) Unclaimed deposit . . 


1136 , 114 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


2 ,53, 87, 089 


3 ,00 ,20 , 126 


Provident Fund Deposit linked Insurance Fund 
As per last Balance Sheet . . . 
Provision made during the year . . . 
LESS Payments made during the year . . 


. 


. 


50,000 


50 , 000 


Depreciation Reserve Fund of Buildings for the Offices of the Corporation ( including 

Staff Quarters ) 
14 , 78 , 806 As per last Balance Sheet . . . . . . . . . . 
1,80 , 130 Provision made during the year . 
1, 33, 151 Interest and gain roceived from iqyostments 


. 


17 , 92 ,087 
2 ,08 ,084 
1, 77,665 


21 , 77 ,836 


17 , 92 , 087 

Depreciation Reserve Fund of Hospital Buildings 
1, 39 ,32 ,411 As per last Balance Sheot 
24 .83 , 087 Provision made during the your . . . 
13. 98 ,485 Interest roceived from Investments . 

. 
9, 166 Loge or Gain on realisation of lovestments 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


1,98 ,23 ,149 

23 , 92, 287 
19 ,29, 190 


2,41,44,626 


1 , 98 ,23 , 149 

Deprociation Reserve Fund of Staff Cary . 
2 ,84,404 As por last Balance Sheet . 
34 ,565 Provision made during the year 
24 , 993 Storost received from investments , . 


3 ,43, 962 
45, 522 
33 ,476 


. 


3 ,43, 962 


4 ,22, 960 


Repairs & Maintenance Reserve Fund of Buildings for the Offices of the Corporation 

( including Staff Quarters). 
28 ,44, 143 As por last Balance Shoct 
4 ,99, 829 Provision made during the year 
1,56,253 Interest received from Investments , . 

246 Gain on realisation of Investments . . . . . . . . . 


32 ,69, 903 
6 , 28 ,474 
2 ,07, 034 


. 


33, 00 ,471 
(+ ) 2, 30 , 368 LESS Payments made during the year 


41,05,411 
(-- - ) 2 , 11 ,833 


38, 93 , 578 


32 ,69, 903 

Ropairs & Maintenance Reserve Fund Accounts of Hospital Bulldings. 
3,47 ,42,825 As por last Balance Sheet , 
71, 00 , 034 Provision made during the year . . . . . 

. 
24 ,94,428 Interest roceived from Investments . 

228 Gain on realisation of Investments . 


. 


. 


. 


4 , 38 , 57 , 162 

69, 91, 495 
35,89 , 108 


4,43 ,37,515 


Total Carried over of this Head 


. 


.. 


. 


5 ,44 , 37 , 765 


1, 10,04,89 ,580 Total Carried over . 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


: 


: 


. 


. 


1,32,47 ,59 ,756 
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Assets 


Amount 


TOWA 


Previous Year 

( 1974- 75 ) 


- - - - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - -- - 


Rs. 


Rs. 


Rs. 
43 , 56 ,92,844 


37,81, 43,940 Total Brought Forward 

Permanent Advance to the Heads of Offices of the Corporation . 
41,038 As per last Balance Sheet . . . . . . 
10,063 ADD Payments made during the year . . 


. 


. 


. 


51,011 
6,840 


51 , 101 
(--- ) 90 LESS Recoverlas made during the year 


$ 7,831 
4 ) 1,195 


. 


. 


. 


. 


. 


56 ,656 


51,011 

Advance of Pay on transfer to the Employees of the Corporation 
18, 734 As per last Balance Shoot 
83, 804 ADD Payments made during the year . . . . . 


17 ,586 
1,06 ,651 


. 


. 


. 


. 


1, 02 ,538 
( --)84 ,952 LESS Recoveries made during the year 


1, 24 , 237 
( - -- )96 ,422 


. 


. 


. 


27,815 


17, 586 

Advance of T . A . on transfer to the Employoos of the Corporation , 
83,149 As per lagt Balance Sheet . . 
1. 06 , 507 ADD Payments mado during the your . . . . . 


91, 711 
1, 22, 047 


. 


. 


. 


. 


1, 89 , 556 
( - ) 97 ,945 LESS Recoverios mado during the your 


2 , 13 , 758 
( - )1, 44 ,777 


, 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


68, 981 


91 ,711 

Advanco for the purchase of Conveyanco to tho Employeos of the Corporation , 
9, 62 , 131 As por last Balance Shoct 

. . . . . . . 
5,79,740 ADD Payments made during the year . . . . . . 


. 
. 


. 
. 


10 ,07,452 

5 ,81,031 
15 ,88, 483 
(.. )6 , 47, 039 


15, 41 ,871 
( - - ) 5 ,34,419 


LESS Rocoveries made during the year 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


9 ,41,444 


10 ,07 ,452 

Miscellaneous Advances to the Employocs of the Corporation . 

(Festival Advances) 
3 ,63, 351 As por last Balance Shoct . 
5. 07 .497 ADD Payments made during the year . . . . 


2 ,49, 430 
5, 90, 115 


. 


. 


. 


. 


8 , 71, 048 
( - )6 , 21, 618 LESS Recoverias made during the year 


8 , 39 , 545 
(- ) 5 ,69 , 906 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


2 ,69,639 


2,49,430 

House Building Advance . 
21, 23 ,703 As per last Balance Sheet 
14,87,337 ADD Payments made during the yoar 


32,96 ,614 
19, 34 ,700 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


36 , 11 , 240 
( - )3 , 14 , 626 


LESS Recoveries ipado during the year 


52 , 31, 314 
( - )5 , 58 ,417 · 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


46 , 72 , 897 


32, 96 ,614 

Advance Payments on behalf of Stato Governments 
6 , 107 As per last Balnaco Shoot 
6 , 191 ADD Payments during the year 

. 


6 , 779 
- 13,889 


. 


. 


. . 


. 


. . 


12,298 
6 -)5 ,519 LESS Recoveries made during the year 


20 , 168 
6 - )5, 405 


6 , 779 


14, 763 


38, 28 ,64,523 Total Carried over . 

- - 


44,17,45,039 
- --- - - -- - - 


- - 


T - 


- 


, 


- - - - - -- - - - -- - -- . -- . -- . - - . - ..- - -- - 


- - 
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Liabilities 


Amount 


Total 


Previous Year 

( 1974 - 75 ) 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


1,32.47 ,59 ,766 


1 ,10 , 04, 89 ,580 Total Brought Forward . 

4,43 ,37,515 Total Brought Forward of this Head 
( + )4 ,80 ,353 Less Payments made during the year 


... 


5 ,44 ,37, 765 
) 24 ,24,882 


3 ,20 ,12 ,883 


· 


4 , 38 ,57, 162 

Pension Reserve Fund for the Employees of the Corporation 
4 , 13, 37 ,616 As per last Balance Sheet 
46,59 , 136 Provision made during the year . . . 
36 ,87, 266 Interest received from Investments . 

51,960 Gatn on realisation of Investments 


4 , 96 ,82 , 756 

45, 25 ,675 
49,44, 749 


· 


.. 


· 


. 


· 


4, 97 , 35 , 978 
-- -)5, 10,914 Less Payments made during the year . 


5 ,91, 53, 180 
( - - ) 6 , 73, 813 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


4 ,92 ,25,064 

4,57,692 ADD Amount transferred from ESIC Proyidont Fund 


5,84 ,79, 367 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


36, 114 


5,85, 15,481 


· 4 ,96 , 82 , 756 

Compassionate Reserve Fund for the Employees of the Corporation . 
10 ,000 As per last Balance Sheet . . . . . . . 
12,250 Provision made during the year . . 


. 


. 


. 


. 


10 ,000 
29, 240 


22 ,250 
12 250 Less Payments made during the year 


39 ,240 
(- ) 29 ,240 


10 ,000 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


10 , 000 
5 ,63 , 56 , 000 Emergency Reserve Fund From Last Year s Accumulation . 
2 , 12 , 03, 039 Provision made during the year . . . . . . 
47,01, 033 Interest realised on Investmont 

LESS amount transferred to the Revenue 
. . Account for mceting the Excess of Expenditure over the Incomo 


. 
. 


8 , 22,60 ,672 
2 ,03 ,32, 720 
74 , 22 ,703 


11,00 ,16 ,095 


8, 22,60 ,672 

Deposits of Securitics . 
2 ,40 ,402 As per last Balance Sheet 
3,19 ,799 ADD Deposits during the year . 

5 ,60 , 201 
( -)1,68,291 Loss Deposits repaid during the year 


3,91,910 
2 .82,672 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


6 , 74 , 582 
( - )2,90, 74 


3 ,83,840 


3,91,910 

Deduction from Bills Payable to other Parties . 
38 , 214 As per last Balance Sheet . . , 
6 ,89, 878 ADD amount Credited during the year . . 


73 , 830 
8,58,697 


7,28 ,092 
(- -)6,54 ,262 LESS Payments mado during the year 


9 ,32,527 
( - )9 ,05,833 


26 ,694 


73,830 

Unclaimed Deposits in the ESIC 

Provident Fund. 
8 , 366 As per last Balance Sheet 

Sheet . . 
(- - )653 ADD Amount Credited during the year 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


5, 795 

784 


7, 713 


6, 379 


( - )1,918 Less Payments mado during tho year . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


5,795 


6 , 579 


1 ,27 ,67, 71 ,705 Total Carriod Over 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1, 34 ,57,31, 338 


[ 


II - 
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Assets 


Amount 


Total 


Previous 
Year 
( 1974 - 75 ) 


Rs. 


R $ . 


Rs. 
44 , 17 ,45,039 


38 ,28 ,64,523 Total Brought Forward . 

Amount advanced to State Govt./ State P . W . D etc. towards Repairs and Maintenance of 

Hospitals/Dispensaries, Offices of the Corporation and Staff Quarters. 

(a ) Officos of the Corporation . 
8, 38,038 As por last Balance Sheot . 
2,23,982 ADD Payments made during the year . 


9 ,39 ,419 
7 ,73, 304 


10 ,62,020 
(- ) 1,26 ,601 LESS Recoveries /Adjustments made during the year . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


17,08 ,723 
( -)78 ,892 


16 . 29 , 831 


9, 35 ,419 

(b ) Hospitals /Dispensaries/Annexos. 
65,04 , 817 As per last Balance Sheot . , 
13 ,45,175 ADD Paymentsmade during the year 


. 


. 


, 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


78 ,49 , 227 
38 ,55 ,943 


78 ,49, 992 

(---)765 LESS Recelpte during the year 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1, 17,05, 170 
( - )2,60,718 


1, 14 ,44 , 452 


78,49, 227 

Miscellaneous Advances . 
12 , 32,435 As per last Balance Sheot. 
10 , 11, 002 ADD Payments made during the yoar . 


18 ,42 ,317 
10 , 45, 288 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


22 ,43 ,437 
( - )4,01, 120 LESS Receipts during the yoar 


28,87,609 
- ) 10 ,97,088 


18,42,317 


17, 90 , 517 


Loans to Stato Governments /Other Parties 
2 ,60 , 33, 333 As per last Balance Sheot 
54,00, 000 ADD Payments made during the year . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


3 ,02,99, 999 

23 ,58 ,500 


3, 14 ,33 ,333 
(-- )11, 33 ,334 LESS amount refunded by State Governmonts 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


3, 26 ,58 , 499 
( - ) 15, 33,333 


3, 11,25, 166 


3 ,02, 99,999 

Romittancos . 

Cash Remittances. 
( - -)66 , 76 , 000 As por last Balance Sheet . . 
1 , 34 , 97, 14 , 331 ADD Debits adjusted during the year 


. 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


8 ,48, 061 
1 , 37 ,08 , 83, 966 


. 


1,34, 30 ,38, 531 
( -) 1,34 ,21, 90 ,470 LESS crodits adjusted during the year 


1, 57,17, 32, 027 
(-- - ) 1, 57, 15 , 33, 028 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1,98 , 999 


8, 48, 061 

Other Remittances , Exchange Account 
3, 786 As per last Balance Sheet 
5,91, 67,305 ADD Debits during the yoar . . 


(- )1,28,536 
7 ,00 ,90 ,766 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


3 ,91, 71, 091 
( -)5,92, 99 ,627 LESS Crodits during tho yaar 


6 , 99 ,62, 230 
(- )6 , 98,63, 384 


( - ) 1, 28 , 536 


98 .646 


42, 43, 11,010 


Total Carried Over 


48 ,80 ,32,650 
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Llabilities 


Amount 


Total 


Previous 
Year 
(1974 75) 


Ro . 


Rs. 


1, 54, 57,31,338 


Rs. 
1,27 ,67,71 ,705 Total Brought Forward , . 

Deposits from I. L . O . for Family Planning Project. 
. As per Last Balance Shoot . . . . 
. . ADD : Deposits during the year . . . 
.. LESS : Payments to tho Family Planning Project 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


3 ,00 ,000 
( - )5,00 ,000 


Miscellaneous Deposits 
17, 88 ,767 As per Last Balance Sheet 
10 ,93,435 ADD : Deposits recelved during the year . 


20 , 19 , 046 
59 , 10 ,770 


. 


. 


. 


. 


. 


28 ,82 ,202 
( )8,63,156 LESS : Deposito ropaid during the year . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


79 ,29,816 
(- -)61,54 ,912 


20 ,19,046 


17 , 74, 904 


1 . 27. 87. 90 .731 


Total Carried Over , . . . . 


. 


. 


. 


, 


1 , 34 ,75 ,06, 24 2 


( 


II - - 


3 (.ii ) ] 


WIKO T 79 .F 


T 
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Provious 


Aspeto 


Alpount 


Total 


Year 


(1974 - 75) 


Rs. 


R . 


Rs. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


48 ,80 , 32 ,650 


42,45,11,010 Total Brought Forward . . . . 

Investments at Cost : 
(1) Permanent (Partial and Total) 

Disablement Benefit Reserve Fund : 
10 .01,27,929 As per last Balance Sheet 
2,62,78,175 ADD : Invostments made during the year . 


11,61, 23, 101 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


12, 64 , 06 , 104 
(- )1,02,83, 003 LESS : Rcalisation on Maturity or Sale of Investments . . 


. 


. 


. 


. 


. 


15,07,18, 101 

)95,000 


15, 06 , 23 , 101 


11,61,23, 101 

(2 ) Depondants Benefit Roserve Fund : 
4 , 86 , 31, 307 As per last Balance Sheet 
1 ,59 ,91, 400 ADD : Inyostments made during the year . 


5 ,71, 32, 292 
1, 11, 03 ,000 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


6 ,82 ,35,292 


6 ,46 ,22 ,907 
(- -)74,90 ,615 LESS : Realisation on Maturity or Sale of Investments 


. 


. 


. 


. 


. 


6 ,82, 33 , 292 


2 .48 , 70 ,000 

37 ,22,000 


2,85,92,000 
(---)2,35 ,000 


2 ,83, 57 ,000 


5,71 ,32 ,292 

(3) Employees State lasurance Corporation Provident Fund : 
2 . 19 , 18 , 000 As per lagt Balance Sheet . . . . . . . . . . , 
61, 63, 200 ADD : Investments made during the year . . . . . . . . . 

2 , 80 , 81, 200 
6 )32, 11, 200 LESS : Roalisation on Maturlty or Sales of Lovestments . . . . . . 
2,48 ,70 ,000 

(4) Depreciation Reserve Fund of Buildings for the Offices of the Corporation (lucludirg 

Staff Quarters) : 
14 ,76 ,509 As per last Balance Sheet 
3, 15 ,000 ADD : Investments made during the year . . . . . . . . . 
17,91, 309 

. . LESS : Roullsation on Maturity or Sale of Investments . . . . . . 
17 ,91 ,509 

(5 ) Depreciation Reserve Fund of Equipments in Hospital and Examination Centres : 
As por last Balance Sheet 
ADD : Investments made during the year . . . . . . . . . 


17 ,91 , 509 
3,85, 000 


21, 76 ,509 


21, 76 ,509 


: 


LESS : Realisation on Maturity or Sale of Investments 


:i::1: 


, 
. 


, 
. 


, 
. 


, 
. 


, 
. 


1 , 98 , 22 , 525 
43, 20 ,000 


2,41, 42, 525 


(6 ) Dapreciation Reserve Fuad of Hospital Buildings : 
1 ,58,04, 359 As per last Balance Sheet 

. . . , , 
47, 23,225 ADD : Investments made during year . . . 
2 ,05,27 , 584 
( - 17 ,05,059 LESS : Realisation on Maturity or Salo of Investments. . 
1,98,22, 525 

(7 ) Depreciation Reserve Fund of Staff Cars ; 
2 . 83 . 735 As per last Balance Sheet 
89 , 100 ADD : Investments made during the year , 


. 


. 


. 


. 


. 


2, 41, 42,525 


3 , 42 , 735 
80, 000 


4 .22,735 


3 ,72 ,835 
( + ) 30 , 100 LESS : Realisation on Maturity or Sale of Lovestment 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


3,42 ,735 
64, 45 ,93,172 Total Carried Over , 


4, 22,735 
76 ,19,89 ,812 


. 
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Llabilities 


Amount 


Total 


Previous 

Year 
(1974 - 75) 


Rs. 


Rs. 


Rs. 
1, 34 ,75 ,06 ,242 


1,27,87, 90 ,751 Total Brought Forward 


1,27,87,90,751 Total Carricd Over 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


_ 


1 ,54 ,75,06 , 24 


[HT 
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Provious year 
1974 -75 


Assets 


Amount 


Total 


Rs. 


Rs. 
76 , 19 , 89 , 812 


Rs. 
64,45, 93,172 Total Brought Forward 

(8) Ropajis and Maintenance Reserve Fund of Buildings for the Offices of the Corpora 

tion ( including Staff Quarters ) : 
19 ,29, 994 As per last Balance Sheet 
5,67 ,400 ADD : Investnients during the year . . 


23,00 , 240 
( - ) 37,000 


24, 97, 394 
6 )1,97,154 LESS : Realisation on Maturity or Sale of Investments 


22,63,240 


22, 63 , 240 


23 ,00 ,240 

(9) Repairs and Maintenance Reserve Fund of Hospital Buildings ; 
2,81,37,050 As per last Balance Sheet 

. . . . . 
78 , 24 , 800 ADD : Investments made during the year . . . . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


3 , 39 , 47, 278 
46 ,15 ,000 


4,05,62 ,278 


3, 59, 61,850 
(-- )14,572 LESS : Realisation on Maturity orSale of Investments 


4 ,05,62 , 278 


3, 59, 47 ,278 

(10 ) Pension Reserve Fund for the Employees of the Corporation : 
4 , 12 , 31,581 As per last Balance Sheet . . 

. . . . 
1, 81 ,68 , 200 ADD : Investments made during the year . . . . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


4 ,96 , 58 ,541 

88, 54 ,000 


5 ,93, 99, 871 
( 197, 41, 240 LESS : Realisation on Maturity or Sale of Investments . 


5,85,12,541 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


4, 96 ,58, 541 


5 ,85,12,541 


73,24 ,99,231 


13.02 . Total Caried over. -- - - -- 


86 , 33 ,27,871 


Total Carried over . 


124 GI/ 77 – 1 ", 
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Llabilities 


Amount 


Total 


Previous Year 
( 1974 -75) 


RS. 


Rs. 
1,27,87,90,751 Total Brought Forward . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Rs. 
1, 34 ,75, 06 , 242 


1,27,87,90,751 


GRAND TOTAL 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1, 54 ,75, 06 , 242 


AUDIT 


I have examined the foregoing accounts for the year 1975 -76 and the Balance Sheet as on 31st March , 1976 of the Employcos 
in the Audit Roport appended , I certify, as a rosult of my audit , that in my opinion those accounts and the Balance Sheet are 
mation and explanations given to me and as shown by the books of the Coệportion . 
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Assets 


Amount 


Previous Year 
( 1974 -75 ) 


Total : 


- 


- 


Rs, 


Rs, 


Rs. 
86 , 33,27 ,871 


73,24 , 99 ,231 Total Brought Forward , . 

(11) Capital Construction Reserye Fund . 
8 ,20, 28,000 As por last Balance Sheet . . . 
8, 10 ,00 ,000 ADD Investinents during the year . . 

Deduct - Realisation on Maturity or 
( - )5,00, 00 ,000 Sale of Investments. . . . . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 


. 
. 


. 
. 


11,30, 28 ,000 
2, 73 ,30 ,000 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


14 ,03 , 58, 000 


11,30 ,28 ,000 

(12 ) Emergency Rosorve Fund . 
5 , 60 ,00 000 AS per last Balance Sheet . . 
2,6000 ,000 ADD Investments during the year . 

Doduct - Realisation on Maturity or 
.. Sale of Investments . . . . 


. 
. 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


8 ,20 ,00 , 000 
2,80, 00 000 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


11, 00 ,00 , 000 


8,20,00,000 

General Cash Balance. 
23,25, 00 ,000 Investment as per last Balance Sheet . 
19 ,54 ,37,000 ADD Investments made during the year . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


30 , 79, 37 ,000 
30 ,7 
22,63,63, 000 


53,43,00 ,000 


42, 79 , 37 000 

LESS Roalisation on Maturity or 
( - ) 12 ,00 ,00 ,00 Sale of Investments . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( - ) 16 ,60 ,00 ,000 


30 ,79 , 37,000 

13 ,72 ,174 Cash lo Hand 
4 , 19 ,54, 346 Cash with Bankers . 


36 ,83,00 , 000 

16 ,61,888 
6 , 38 , 58 , 483 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


6 ,55, 20 ,371 


4 ,33 , 26 ,520 
35 , 12 ,63, 520 


Total Cash Balance 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


43, 38, 20 ,371 


1, 27 ,87,90,751 GRAND TOTAL . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


. 

1, 54 ,75, 06 , 242 

( P . L . GUPTA ) 
Financial Adviser and Chief Accounts Officer , 
Ęmployees State Insurance Corporation . 


CERTIFICATE 


State Insurance Corporation and obtained all tho information and explanations that I have required and subject to the observations 
properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Corporation according to the best of my infor 


Sd / 
(K . P . RANGASWAMI, 

Accountant General, 

Central Revenues . 


New Delhi, 
Dated 10th June, 77. 
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Admlolstrativo cost compared with Benefits pald etc . 


1970 -71 


1971-72 


1972-73 


1973- 74 


1974 -75 


1975-76 


3,71,91 ,289 


4 ,77, 39 ,056 


4 ,40 ,34 ,287 


7 


,34, 57,795 


6 ,60 ,68 ,976 


7, 77,62 ,505 


I, Total Administrative cost . 
II. (i) Employees & Employer s share 


. 


20 ,37,86 , 214 


60,34 ,74 ,995 


73,15 ,86 ,339 


(ii) Employer s Special Contribu 

tion : : : : 
( iii) Employees Contribution 


: 
. 


29 ,55,06 ,981 
16 ,49,66 ,819 


33,34 ,80 ,630 
17,70 ,05, 192 


39,61,61,207 
19,16 ,27,812 


21,41,95 , 502 
22 ,76 ,57,964 


2, 16 ,80 ,942 
1,00,74 ,058 


1,78,07,427 
1,00 ,09,537 


Total Contributions 


46,04 ,73,800 


51,04 ,85,822 


58 ,77 ,89,019 


64,56, 39 ,680 


63,52,29 ,595 


75, 94 ,03, 303 


44,74,00 ,835 
36,68 ,88,880 


47,61,40,297 
38, 16, 11,406 


47,23,75,970 
37,13 ,48 ,489 


59 ,90,70 ,572 
45, 14 ,88 ,325 


62,49 ,05,056 
46,45,25,360 


75,58,05,845 
57,23,86 ,508 


III . Total outgoings 

( Expenditure on Revenue Accounts) 
IV . Total Benefits 

. . 
Ratio of Administrative cost to : 

II . . . . . . 
III . . . . . . 
IV . . . 


8 .08 % 

8 . 31 % 
10 . 14 % 


9 . 35 % 
10 . 03 % 
12 . 51 % 


7 , 50 % 
9 . 32 % 
11. 86 % 


7 . 72 % 
8 . 32 % 
11. 04 % 


10 . 40 % 
10 . 57 % 
14 . 22 % 


10 . 24 % 
10 . 29 % 
13 . 59 % 


Note :- IV does not include share of benefit expenditure borne by the State Governments . 


AUDIT REPORT ON EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION FOR THE YEAR 1975- 76 
1. Goneral. 

(1) The Employees State Insurance Corporation was set up in October, 1948 under the Employeos State Insurance Aot, 1948 . The 
Act, as amended by the Employecs Stute Insurance ( Amendment) Acts of 1951 , 1966 and 1975 applies to all Factories, other than seasonal 
factories, which uso power and where 20 ormoro persons are or were cmployed for wages. All employees getting monthly remuneration 
upto Rs.1000 are covered under the scheme. 

(ii) The Schemo is further being extended gradually to cover employees in the following new classes of establishments under section 
1 (5 ) of the Employecs State Insurance Act, 1948 : 

( a ) smaller power using factories employing 10 - 19 persons and non- power using factories cmploying 20 or more persons , and 
(b ) shops , cinemas , theatres , restaurants , hotels , road transport and newspaper establisbments employing 20 or more persons. 

The Schemehas been extended to the new classes of establishments at differentcentres in the States of Andhra Pradesh , Assam , Bihar , 
Haryana, Kunataka , Kerala , Punjab , Rajasthan , Uttar Pradesh , West Bengal and Union Territories of Delhi and Pondicherry . The 
totalcoverago including new classes ofestablishments as on 31st March , 1976 stood at 51. 50 lakhs employees as against 50 . 50 lakhs 
employees at the end of the previous year. 

(iii ) During 1975 -76 , the provisions of the Act were extended to 6, 940 factories covering about 8 .25 lakhs employees . The number 
of factories covered by the Act on 31st March , 1976 was 34 , 384 ( 32 ,404 in implemented areas and 1, 980 jp pon - implemented areas ) Jaying 
58 .75lakhsomployees (including 51. 50 lakhs in implemented areas). 

(iv ) Ananalysis ofthe incomeandexpenditure of the Corporation for 1974 -75 and 1975- 76 is given below : 
INCOME 1974 -75 1975-76 EXPENDITURE 

1974- 75 1975 - 76 
( lakhs of rupecs ) 

(lakhs of rupees ) 


Employecs and Employer s share 


6 ,035 


7,316 


1. Benefits to insured persons and their fa 
milies, 


Employors contribution only 


217 


178 A . Medical Benefits . 


Employees contribution : 


101 


2,498 


+98 


3 ,080 


Total contributions 
Intorust and Dividenda from investment. 


6 ,353 

348 


100 . (i) Payments to State Government ctc . as 

Corporation share of their expenses 
7, 594 on providing medical treatment etc. 
429 ( ii) Medical treatmentand care and mater - 

nity benefits expenses incurred directly 
by the Corporation . 


152 


195 


-- - - - - 


- 


- - 


- 
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INCOME 


1974 - 75 1975- 76 
(lakhs of rupees ) 
1, 995 2 ,449 


22 


State Goveroments share towards medical 

benefits initially borne by the Corporation . 


Miscollaneous including ronts ,rates and taxes . 


1974- 75 1975- 76 EXPENDITURE 
(lakhs of rupocs) 

10 B . Cash and other benefits to insured 

persons and their dependents paid di 

rectly by the Corporation . 
374 338 2. Administrative Expenses, 

A . Superintendence 
B . Field Work 
C . Other Charges 
3. Hospital and Dispensarles 
4 . Capital construction (Reserve Fund ) 
5. Emergency Reserve Fund 
6 . Excess of income over expendituro . 


429 


307 


352 
264 
045 
096 
635 
212 
848 


042 
094 
759 
203 
813 


7,097 


8,371 


7 ,097 


8 ,371 


2 . Annual accounts - Suspense Accounts. 


A credit balancc of Rs. 17. 75 lakhs representing eroneous credits afforded by the banks and other sundry credits on various miscel 
laneous itemswas lying unadjusted under " Suspense account- Miscellancous Deposits" as on 31st March , 1976 . The Corporation has 
stated that this Balanco as on 30th June 1976 is Rs. 13 . 48 lakhs only 


3 . Advancos , 


(i) Out of the amounts advanced to State Governments and Central Public Works Department for construction of hospitals , dis 
pansaries and other buildings and for purchase ofhospital cquipments of capitalnature for projects, Rs. 1535. 31 lakhs ( year -wise break up 
given below ) remained unadjusted on 31stMarch , 1976 . 
Year in which advance paid . 

Remaining unadjusted as 

on 31st March , 1976 . 


Upto 


. 


. 


. 


. 


1966 -67 
1967 -68 
1968 -69 
1969-70 
1970 - 71 
1971 - 72 
1972 - 73 
1973 - 74 
1974-75 


. 


(lakhs of rupees ) 

256 . 97 
118 . 53 
95 . 29 
45 . 20 
55 , 28 
83, 02 
66 . 64 
58 .61 
279 . 53 
476 . 44 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


1975 - 76 


. 


1 ,535 . 51 


( it ) Out of amounts advanced to the Government department, semi- government organisotions and private parties on account of 
supply of stationery, liveries, law charges, rent for hiring accommodotion , etc ., Rs . 17.91 lakhs (year-wise details given below ) remained 
unadjusted on 31st March , 1976 . 
Year in which 

Remaining unadjusted as on 
advance paid 

31stMarch , 1976 


Upto 


1966 -67 
1967-68 
1968 -69 
1969 - 70 
1970 -71 
1971 - 72 
1972- 73 
1973 -74 
1974 -75 
1975 - 76 


( rupees in lakhs) 

1 . 04 
0 . 71 
2 .61 
1. 05 
2 . 15 
0 . 63 
0 . 98 
0 . 44 
4 . 49 
3 . 81 


- 


. - - 


- 


17 . 91 
- - - - - - - - 


- - - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 
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( iii) Out of amounts advanced to the State Governments /State Public Works Departments etc. towards repairsand maintenance of 
hospitals /dispansairos and office buildings wholly owned by the Corporotion , Rs. 130 .74 lakhs (year -wise details givon below ) iemained 
unadjustod on 31st March , 1976 . 


Year in which 
advance paid 


Remaining unadjusied as 
on 31st March , 1976 . 


(rupces in lakhs) 


Uplo 


1966 -67 
1967- 68 
1968 - 69 
1969 - 70 
1970- 71 
1971 -72 
1972- 73 
1973 - 74 
1974 - 75 
1975 -76 


2 . 86 
4 . 19 
2 ,00 
4 . 33 
2 . 26 
8 . 78 
18 . 56 
26 . 38 
13. 26 
48 . 12 


. 
, 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 


. 
. 


130 . 74 


4 . Arroars of contribution . 

In March , 1976 arrears of contribution due from the employees and employers uplo 31s1 March 1975 wercas follows ( Tho position 
in Septemb: r, 1975 of arrears of contribution which becaine due upto 30th September 1974 is also indicated in the table ) . 

Duc upto Due upto 

30 - 9 - 74 31- 3 . 75 


. 


Employors Spocial Contribution . . . . . . . 
Employees Contribution . . . . . . . . . . 
En ployors + Biuployees combined contribution (started w .c. f. 1- 7 -1973 ) 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


( Lakhs of rupees ) 
925 .16 874 . 10 
321.63 313 ,25 
287. 89 3 4 . 55 


1534 . 68 


1541 . 90 


Outof 2044 factories defaulting in the paymont of contribution ,427factories were in default (September 1976 ) for more than Rs. 0. 50 
lakhs each . Number of factorios remaining uninspected stood at 4733 as on 31s1 March , 1976 . 


D reos for Rs. 32 .08 laklıs (year-wise details given below ) remained to be executed ( 31st March , 1976 ) against employers . 
Upto 

Lakhs ofrupees 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1964 -65 . 
1965-66 . 
1966 -67 . 
1967 -68 . 
1968- 69 . 
1969-70 . 
1970 -71 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


5 .05 
0 .85 
3 . 01 
3 . 22 
8 .62 
3.44 
1 . 14 
0 . 89 
2 . 24 
0 , 17 
2 . 15 
1 . 30 


1971 -72 


. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


1972 - 73 . 
1973- 74 . 
1974 -75 . 
1975 - 76 . 


. 
. 
. 
. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


32 . 08 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


— 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- -- 
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5 . Outstanding duos . 


Under the provisions of Employees State Insurance Corporation Act, the expenditure on medical benefits / facilities is shacatle in 
the ratio of 7 : 1 between the Corporation and the Statos. Expenditure in excess of prescribed ceiling is also to be borne by the States , 
In the Union Territory ofDelhithe expenditure was initially borne by the Corporation and then claimed from the Delhi Administiation . 
Rs. 103 . 21lakhs wore recoverablefromthe DelhiAdministration upto 31st March , 1976 as under : 


Total 


. 


1 8th share of expenditure . . 
Expenditure in excoss of ceiling , 
Outstanding arroars. . . . 


. 
, 
. 


. 
, 
. 


. 
, 
. 


. 
, 
. 


. 
, 
. 


. 
, 
. 


. 
, 
. 


1972 -73 1937- 74 1974 -75 1975- 76 
(Figures in lakhs of rurces ) 

. . 20 . 54 
, 33 . 23 25 33 18 . 08 
6 .03 . . . . . . 


20 . 54 
76 . 64 
6 . 03 


. 


TOTAL 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


6 .03 


33 , 23 


2 5 .33 


38 .62 


103.21 


6 . " On Account" payments . 

Out of" On Account" paymontsmade to State Govornments as Corporation s share towards cost ofmedical benefits to insured persons 
and their families, Rs. 1284 .23 lakhs ( detailod below ) relating to the year 1969 -70 to 1974 -75 were awaiting adjustments (30th September 
1976 ) . 

Balance Outstanding 


Yes 


lakhs) 


. 


1969- 70 
1970 - 71 
1971 - 72 
1972 - 73 
1973- 74 
1974 -75 


. 
. 
. 
. 
. 
. 


.... 


. 
. 
. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 
. 
. 


( Rupees in 

32 . 23 
27. 05 
177 . 79 
148 . 10 
925 . 75 
1973. 31 


.. 


3284 . 23 


Medical benefits . 


The Corporation fixes each year , a ceiling per employee towards expenditure on medicalbenefits given to the insured persons and 
therfamilies. The following table shows tho oxcess over permissible expenditure during the last four year .) 


- - - 


Yoar 


No. of 
employees , 


Ceiling per 
omployce 


Permissible Actual 
expendi- cxpendi- 
ture , 

tụire. 


Excess 
expendi 
turo . 


por 


annum , 


- -- - - - 


- - - - - 


(rurces) 


(Figures in lakhs of rupces ) 


2 - 73 

: 3 - 74 
1974 - 75 
1975 - 76 


, 
, 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 


1 , 15 , 000 
1, 20 , 000 
1, 32 ,000 
1, 56 , 800 


69 . 00 
80 . 40 
112 . 20 
164 , 64 


86 . 08 
115 . 28 
141. 28 
185 . 64 


17. 08 
34 . 88 
29 . 08 
21. 00 


* Note : Increase of Rs. 15.68 lakhs over the pormissible expenditure during 1975 -76 is ductooxtra provision for drugs and medicines 

over and above the ceilings . 
The crcoss expenditure over the prescribed ceiling has not been examined and regularised under appropriate sanction. It is also 
soon that coiling prescribed in each year was considerably less than the average oxpenditure of the previous year except for 1975 - 76 . 

Sd / 
K . P . RANGASWAMI, 
Accountant General, 

Contral Revenues 
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